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सर्मापत 
डॉ० सम्प्रररानिन्द् जी व्छी 


प्राक्नथन 


हे 


में प्रायः पद्चकी पुस्तकोपर प्राकक्रथन या भूमिका लिखनेसे तथा उनके 
सम्बन्धमे अपनी सम्मति देनेसे घबराता हूँ क्योंकि में अपनेको इसका अधि- 
कारी नही समझता परन्तु 'नजीर' साहबके आग्रहकों टाल वन सका। इसके 
साथ ही, उनके एक दूसरे आग्रहने मुझे असमजसमे डाल दिया है । उन्होने 
अपनी रचनाओके इस संग्रहकों मुझे समर्पित किया हैं। ऐसी दशामे मेरा 
कुछ लिखना कहाँतक निष्पक्ष होगा, मे नहीं कह सकता । 

नजीर बनारसीकी रचनाएँ मुझे बहुत पसन्द है। कुछको उनके 
मुँहसे सुना है । मेरा विश्वास है कि दूसरोकों भी यह उतना ही प्रभावित 
करेंगी जितना कि में हुआ हूँ। भाषा उस शैलोकी है जिसे उ्दूं कहते है 
परन्तु, शली कोई भी हो, भाषा हमारी ही है और मेरी रायमे नजीर' 
साहबकी ये रचनाएँ वर्तमान हिन्दी वाइमयकी श्रीवृद्धि करती हैं। अब इनके 
रसका आस्वादन करता उन लोगोके लिए भी सुलभ हो गया जो उर्दू लिपि 
नही जानते । भाषामे कृत्रिम क्लिष्टता नही है, यो तो साहित्यकी भाषा 
देनन्दिनकी बोलचालकी बोलीसे कुछ भिन्न होती ही है । आखिर कवियोकी 
भाषामे आनेवाले संस्कृत और कभी-कभी व्रजभाषाके शब्दोको भी तो सब 
लोग नही समझते परन्तु भाव ग्रहण करनेमे कोई कठिनाई नही होती । 
हम अंगरेजी-जैसी सर्वथा विदेशी भाषाका भी तो आनन्द लेते ही है । 

कई रचनाएँ राजनीतिक विषयोंपर है, देश-प्रेम, ओज और स्फू्तिसे 
भरी हुई। परन्तु नजीरको प्रतिभा सकुचित परिधिके भीतर नहीं 
खेलती । श्यृंगार-रसोत्पादक रचनाएँ भी वैसी ही हृदयाकर्षक हैं और 'ताड़ 
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मह्ं जिल्लहू में हास्यका अच्छा निदर्णन है। जो लछोग ऐसा मानते हैं कि 
'करुण एवं रस.” उनको गान्धीजीपर लिखे गये पद्च तुष्टि देंगे । विवा भी 
यास, दर्द, व्यथाकी जीती-जागती तसवीर है। 'नजीर' ने कई ऐसे विपयोका 
समावेश किया हैं जिनकी ओर बहुधा उदूं कवि अबतक दृष्टिपात नहीं 
करते रहें है । कत्रिकी लेखनीसे उस सस्क्ृृति और उस पर्य्यावरणकी झलक 
मिलनी चाहिए जिसमें उसको वाणी प्रस्फुटित हुई है। गुल और दलबुल, 
सिकन्दर और जमजेदकी भी अपनी जगह है परन्तु जिस घरतीपर उ्ू 
लिखी और बोली जाती हैँ वहाँ तो हमको कमर, कोकिल, भ्रमर हो देख 
पडते हैं। राम, कृष्ण, अर्जुन, सीताकी ही स्मृतियाँ चित्तकों दोलायित 
करती है। 'नजीर-जेसे उदीयमान कवियोंने इस रहस्यको समझा हैं । 
उन्होने अपने सामने उन नदियों और पहाडो, उन झरनो और वनस्थलियो, 
उन फूलो और पक्षियोकों रखा है जो प्रकृतिकी भारतको अपूर्व देन है और 
उन्होने उन त्योहारों, उत्सवों और ग्राम-गीतोकी ओर ध्यान दिया है 
जिनके माध्यमसे जनताके हृदयोकी धमक अपनेको व्यक्त करती है । 
इसलिए इनकी कवितामे भारतीय आत्मा बोलती है। इस संग्रहमे गाँवकी 
गोरी” 'गंगातटपर सॉझ स्वेरा', और "मिलो गलेसे गले बार-बार होलीमे' 
इसके उत्तम उदाहरण हैं। ये कविताएँ साधारण कविताएँ नही है । ये 
राष्ट्रमे भावात्मक समीकरणके सुदुढ उपकरण हैँ । हिन्दृ-मुसलमानके 
बीचकी खाई पाटनेवाले पुलके स्तम्भ है । इनका राष्ट्रीय महत्त्व है । 
में नजीर' साहबके इस संग्रहको आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ और ऐसी 
आजा करता हूँ कि उनकी और भी रचनाएँ नागरी लिपिके द्वारा घर-घर 
पहुँच सकेगी । 


जालिपा देवी, वाराणसी --सम्पूर्णनन्द 
१० जुलाई १६६१ 


हु गंगोजमन 


अबसे दस-बारह बरस पहलेकी बात है, कोई मुशाइरा 
था। एक ऐसे शाइरने अपनी बारी आनेपर कलाम सुनाना 
जुरू किया कि शाइरकी शख्सीयत, खुश-आहंगो और कलामके 
सअनवी महासित ने बयकवक्‍तरँ मुझे मुतवज्जेह कर लिया। 
यह बात भी मुझे फोरन मालम हो गयी कि शाइरकों 
नजीर बनारसी' कहते है । जहाँतक याद आता है, 'नजीर' 
अपती वह गजल सुना रहे थे “तुम्हे याद हो कि न याद हो, 
औरोका हाल मालूम नही, लेकिन में इस गजलके एक-एक 
मिसरअपर झूम-झूम गया । नजीर बनारसी मेरी तरह 
बहुत जूद-आइना तबीअतके आदमी हैं। नतीजा यह हुआ 
कि इसी मशाइरामे हम एक-दूसरेसे घुल-सिलू गये । यह 
बाहमी खुलस“-व-तपाक उस दिनसे अबतक महज कायम 
नही बल्कि रू-ब-तरक्की है। 

इसके बाद मतअहिंद' मौकोपर 'नजीर” बनारसीसे मुला- 
काते भी हुई, उनको देखने, समझने, परखने और कलामको 


सुननेका इत्तेफाक होता रहा । इज्माली और तफसीली दोनो 





दी 
बा्‌ 
चा 


१ व्यक्तिव, २ खर-माधुय, ३ काव्यके अथसम्बन्धी गुण, ४णएक ही 


समयसें, ५ आकर्षित, ६ शीघ्र परिचित होनेवाला, ७ पारस्परिक, ए शुद्ध प्रेम 
९. उत्साह, १० केव्रल, ११ विकासोन्सुख, १२ अनेक, १३, सत्तिप्त । 


दीबाचा जु 


तरीकोसे उनकी गाइरी और शख्सीयतका में असर छेता 
रहा । जो उमंग और तरंग और जिन्दगीका होसल्‍ला उनके 
कलाममे मैने पाया उसे मै कद्रे-अव्वल की चीज समझता हूँ, 
और अपने लिए उसे नेमत तसब्बुर करता हूँ। बनारसकी 
तहजीव “नजीर'के किर्दारमे, और उनकी गाइरीके पैकरमे * 
रच उठी है । उन्तका कलाम हमे यह कहनेपर सजबूर करता 
हैं कि शाइर उस धरतोका सपृत है जिसकी कोखसे उसने 
जन्म लिया हैं। इतना ही नहीं कि 'नजीरके कलाममे 
एक उभार और एक उठान है, वल्कि इस उभार और उठानमे 
एक तवाजुन' और संजीदगी है, एक ऐसी तबियतयाफ़्तगी 
जिसका दूरसते भी कोई तअल्लुक़ भओोलेपनसे नहीं हैं। 
तन्जीर॑की शाइरीमे एक जवाने-सालेहका* किर्दार झलकता 
हैं, उनकी आवाजमे एक चुटीलेपनके साथ-साथ ऐसी 
गम्भीरता है जो दावते-फिक्रो-तजर देती है" नया हिन्दुस्तान 
उनकी अकसर नज्मों ओर गजलोमे अँगडाइयाँ लेता हुआ 
नजर आता है ।० उनके अल्फ़ाजके जेरोबममे' हम नजीर 
ही के दिककी धड़कन नहीं सुनते बल्कि नयी हिन्दुस्तानी 
तहजीब और जिन्दगीके दिलकी धडकने भी सुनते है । उनके 
कलाममें एक खुलमे है, एक रख-रखाव है और एक ऐसी 
कशिश है जो हमारे अन्दर एक सेहतमन्दाना और 
हयात आवर'* तडप पैदा कर देती हैं । मअनवी 


१ प्राथमिक मह्ख, २ कल्पना, ३ चरित्र, ४ काया, ५ सन्ठुलन, 
८ गम्भीरता, ७ प्रशिक्षण-सम्पन्नता, ८ सदाचारी युवक, & चिन्तनका आवाहन, 
१० समग्रीतका उतार-चढाव, ११ शुद्ध हृदयता, १२ आकर्षण, १३ स्वस्थ, 
१४ जीवन-शक्तिवर्द्क । 


व्‌ गंगोीजमन 


लिहाजसे' उनके कलाममे एक वज्व होता है और फ़न्नी 
लिहाजसे उनके कलाममे एक नोक पलक होती है जिसे नजर 
अन्दाज नही किया जा सकता। “नजीर' बनारसी फितरतन्‌ 
शाइर है लेकिन शाइरोके फल्ने-शरीफ़की तमाम पाबन्दियों 
और निकातसे  वाकिफ़ है, इसलिए बेराहरवीके वह कभो 
शिकार नही होते । 


शाइरी इन्तेहाई मह्वियत, गुमशुदगी” और तन्‍हाई 
९ है छ ब्जे 
और होशमन्दीकी वहृदतका नाम हैं। होश व मस्तीकी 
व कप 
यह वहदत नजीरके कलछाममे रह-रहकर अपनी नजर-फरेब' 
झलक दिखाती हुई नजर आती है। 'नजीर' बनारसीको 
जिन्दगी और हिन्दुस्तानकी मुत्तदद्दा तहजीबसे  अथाह और 
का, बजे थे 3 
अपरम्पार प्रेम हैं। वह फि्कापरस्ती के कभी शिकार 
नहीं हुए, वह पक्के नेइनलिस्ट है; उनके एक-एक मिसरअमे 
४ १५ 
गंगा और जमुनाकी लहरोका रक्स व नग्मा दिखाई और 
हि बन १६ 
सुनाई देता हैं। ऐसा पुरखुल्स तरन्तुम हमारी शाइरी- 
कक धर हि व्‌ः +८ ह। ५ बे ५ डर 
के लिए एक नेमत -व-रहमत और बरकत  है। नजीर 
नी वन २० नये 
बनारसीने इक्तेसाबेफत बहुत समझदारी और काविशके 
साथ किया है, जिसका सबूत उनके कलामकी पुरुताकारी, रे 





१ अथ्थंकी दृष्टिसे, २ कलाकी इृष्टिसे, ३ उपेक्षित, ४ महतत्तपूर्ण कला, ५ मर्मो, 
६ कुपथ गमन, ७ नितान्त तललीनता, ८ आत्मविस्मृति, & चेतनता, १० एकता, 
११ दृष्टिमोहक, १२ सयुक्त सम्यता, १३ साम्प्रदायिकता, १४ कविताका एक पद, 
१५ नृत्य एवं संगीत, १६ सौहादंपूर्ण गुंजल, १७ निधि, १८ देवी अनुकम्पा, १8 
प्रसाद, २० कलाउपार्जन, २१ परिश्रम, २२ परिपक्‍्वता । 


दीबाचा ७ 


पृ | वीक 
सादगी और पुरकारी और वयानको चाबुकदस्तीसे 
मिलता हैँ । कुछ अच्आर पेण करता हूँ । 


मेरे गानेपरः यही जुल्फ थी 
जो हैं आज मुझसे खिंची खिंची । 
मेरे हाथ में यही हाथ था 
तुम्हे याद हो किन याद हो। 


कही तुमको जाना हुआ अगर 
न गये बगर नज़ीरा के। 
वह जमाना अपने नजीर' का 
तुम्हे याद हो कि न याद हो । 


वह मेरा नसीब जगा के भी मेरो हसरते न जगा सके । 
वह पलट के आ तो गये मगर गये दिन पलट के न आ सके ॥। 
नजर आयी सैकडो सूरते मगर अपनी वजअकों क्या करें। 
वह नजर जो उनसे मिलायी थी किसी और से व मिला सके ॥। 


न हो कृवूल तो किसमत हमारे सज्दो” की । 
मगर यह सर नही औरो के सगे-दरके लिए ॥ 


पे ० १०७ का, 2७. ने थे 
नुमूदे-सुब्ह मेरे वास्ते उनका ततबस्सुम है। 
८» कदर . है के, 
जहाँ दम तोड़ती है रात वह मेरी सहर क्यो हो ॥ 


१ सरलता, २ प्रभावकारिता, ३ वर्णनकी कुशलता, ४ काँघे, ५ केशपाश, 
६ कामनाए, ७ रोति, ०८ साष्टांग प्रणाम, & द्वारशिला, १० प्रातः अआविर्भाव, 
११ मुत॒कान, ६२ प्रभात । 


८ रगंगोजमन 


ल है. रे 
सजाए आदसी फ़जन्दे आदम ऐ मजाजल्लाहं ! 
>> 3, _ऊठ रद 
वहाँ जन्नत छूटी उनसे यहाँ कूृए-बुताँ हमसे ॥ 


न जनाबे-गंख का है, न जनाबे-बरहमन का । 
हैं वतन तो सिर्फ उसका जो वतन के काम आये ॥ 


भुसीबत भी दे राहत देनेवाले | * 
मगर इतनी कि जी घबरा न जाये ॥। 


और तो कुछ न हुआ पीके बहक जाने से । 
बात मैखाने की बाहर गयी मैख़ाने से ॥। 


अपना हाले-तबाहँ क्‍या देखूँ ? 
इश्क को आँख है निगाह नहीं ॥। 


में तो मान जाऊंगा, दिल है यह न मानेगा । 
एतिमाद की लज्जत बदगु्माँ को क्या मालूम ॥ 


ब्छे श श्5 कि 
मेने सुना कि आपको मुझसे है बदगुमानियाँ । * 
झूट तो यह नही मगर सच भी न हो खुदा करे |॥। 


१ आदम तथा आदमकी सन्तानका दण्ड, २ ईश्वरकी शरण, ३ सुन्दरियोंकी 
गली, ४ यह एक कथाकी श्र सकेत है, प्रथम मानव हजरत आदमकी संष्टिके उप- 
रान्‍्त उनको वेकुण्ठमें स्थान देकर सव-प्रकारकी स्वतन्त्रताके साथ केवल एक वस्तुके 
खानेकी मनाही कर दी गयी थी। परन्तु आदमने मलसे उसे खा लिया, परिशाम- 
स्वरूप उन्हें वैकुरुठसे एृथ्वीपर उत्तार दिया गया, ५ मचशाला, ६ दुर्दशा, ७ विश्वास 
८ श्रविशासी, & दुर्भावना । 


दीबाचा ह ९ 


ञ्वे हर ०5 ०५ 34 
हर शे हसीन होती हैं हुस्ने-निगाह से । 
कुछ भी न हो हसीन जो हुस्ने-नजर न हो ॥ 


तेरा हुस्न सो रहा था, मेरी छेड ने जगाया । 
वह निगाह मेने डाली कि संवर गयी जवानी ॥। 


हर-एक हंसीमे एक मग्यित हैँ तवस्मुम की । 
हर फूल जनाजा एक मम कली का है ॥ 


८ 
आज तो आवरुए-इइक प हर्फी आ जाता । 
ध्टण थे ७ # 
हाथ पहुँचा था कई वार गरीबाँ के करीब ॥ 


लि] बिक; ० पे बे 
हमारे वास्‍्ते हर साँस एक हकीकत हैं। 
हे 
यह जिन्दगी किसी वहशतजदे का ख्वाब नही ॥ 


७ रनों हल १ &] 
आँखों की नीद दोनो तरह से हराम है। 
उस वे-वफा को याद करें या भुलाये हम ॥। 


'नजीर' इन्सानियत का दम गनीमत है मेरे दम से। 
मुहब्बत मेरा मज्हव है, वफादारी है खू * मेरी ॥ 


इतनी-सी बात के लिए इतना उदास हो ? 
अच्छा तो बात भो न करेंगे किसीसे हम ॥॥ 





१ बस्तु, २ सन्दर, ३-४ दृष्टि-सोन्दर्य, ५ शव, ६ मुसकान, ७ सन, ८ ग्रेमकी 
मर्य्यादा, & कलंक, १० कुर्तेका गला, ११ वास्तविकता, १२ उन्मादभस्त, १३ वजित 
१४ स्वभाव । 


न गंगोजमन 


सर प' एक ताँबे का गागर हाथ में रस्सी लिये । 
सुन्ह की देवी चली रात की मदिरा पिये । 
> ९ नर ट 
दामने-मश्विक प जर्री लहर दौड़ाती हुईं । 
गाँव की गोरी चली पनघट को कुछ गाती हुई । 
“-गाँव की गोरी 


लहराती दबे पाँव चली जाती है गंगा । 
क्या जानिए क्या गाती हैं कुछ गाती है गंगा । 
जा-जा के मेरे पास पलट आती है गंगा । 
बीते है जो अफ्साने वह दुहराती है गंगा । 
याद आया कभी साथ में आये थे किसी के । 
हमने भी कभी नाज उठाये थे किसी के । 
---चाँदनी रातमे गंगाकी सैर 


महेताबाँ है उसी शान से रोशन अब भी । 

रात के हाथ में है रात का कंगन अब भी । 
तेरे ही दम से मेरी शब है सुहागन अब भी । 

है हर एक रुख से हसी रात की दुलहन अब भी । 

मेरे महवूब न जा, ऐ मेरे मह॒बूब न जा । 

“मेरे महवृब न जा 

नही हमको अग्यार * की अब जरूरत । 

हमारा चमन हम करेगे हिफाजत । 

फरिव्ता भी आये तो लेकर इजाजत । 


332०-39 लन+५+++०9५>++--+>+०..... 
१ पूव अंचल २ सुनहरी, ३ कथाएँ, ४ प्रकाशमान चन्द्रमा, ५ दीप्त, ८६ रात्रि, 
७ प्रीतम, ८ विदेशी & देवता । 


दोबाचा 4१ 


फलक यह नही सर्जमीने-चमन है । 
यह जन्नत नही हैं हमारा बतन है । 
--तआरुफ 


हिन्द की तेग हैँ लहराऊँगा गगा की त 
असए जंग में बल खाऊगा जमना की तर 
कभी उत्तरूगा तो चढ जाऊंगा दरिया की तरह 
में मुजाहिद हूँ मुझे कौन डराने वाला । 
हिनद्दस्तानी मजाहिद 


हँसता पर्वत, हंसमुख झरना । 
पाँव पसारे गंगा जमुवा । 
गोदी खोले धरतो माता | 
मेरा निवासस्थान यहो हैं । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है। 
“प्यारा हिन्दुस्तान 


चमन को आँख में भी क्या चमन का हस्न गडता है । 
कलो खिलने नहीं पाती कि भौरा ट्ट पड़ता हैं । 


हम तो उस लव॑-ताजुक को देती थी जहमत 
अगर न वात बढाते तो और क्या करते ! 


वणो को भीड़ छगी है। 
वह भी इसी में हो तो अजब कया ! 


लक 


$ आकाश, २ तलवार, 3 रफ-केत्र, ४ चोद्धा 


ज्यों ५ मृदु अधर, 
७ चन्द्रमुखियों । की 0 इज वक॥ 


१२ 5 हा 
गंगोजमन 


खफा होते हो क्यो जिक्रे-वफ़ा पर ? 
किसी ने कह दिया हैं बेवफा क्‍या ? 


कहा जाता हैं कि उद्ूं शाइरीपर कुछ दिनोसे जुमूदी 
कैफियत तारी हैं। ऐसे वक्‍्फोसे  दुनियाकी हर जबान और 
अदब को * गूजरना पड़ता है। हमारी कौमी  जिन्दगीमे यह 
दौर निस्वतन एक इन्तेशारी* और उबूरी दौर है।* 'नजीर' 
वनारसीके कलामकी इशाअतसे ” इस अम्रका पता चलता हैं 
कि उर्दू गाइरीका यह जमद॑ एक नयी बेदारी का पेश- 
खेमा हैं । इसके साथ जिस कौमियतकी तामीर नये हिन्दु- 
स्तानमे हो रही है उसकी हसीन झलक “नजीर बनारसीके 
साजं-कलाम के शअलो से हमे नजर आती है। 'नजीर' 
वनारसीका प्रा कलांम हसीन उम्मीदोका एक पयाम है और 
एक हसीन मुस्तक्बिल की बशारत है ।* 


इलाहाबाद -- फिराक? ग्रोरखपुरी 
२५ दिसम्बर १६५७ 


तलब मिल प लक 


६ प्रमन्‍चर्चा, २ शिथिलतापूर्ण श्रवस्था व्याप्त है, ३ विराम-काल 
४ साहित्य, ५ राष्ट्रीय, ६ युग, ७ श्रपेज्ञाकृत, ८ कोलाइलपूर्ण, & अन्तरिम काल 
१० प्रकाशन, ११ बात, १२ शेथिल्य, ११ जागरति, १४ भूमिका, १४५ राष्ट्रीयता, 


१६ निर्माण, १७ काव्य-वाच, १८ अग्नि-शिखा, १६ सन्देश, २० भविष्य, २१ शुभ- 
सवाद । 


दीबाचा १३ 


बयाँ मेरा जबाँ मेरी 
ताम नजीर अहमद है, और वकौल अमीर मीनाई 
महँस-- 


घर 5 
नाम का नाम तखल्लुस का तखल्लस है अमीर । 
कक 3 8 वा श््े 
यह अजब हुसने-खुदादाद॑ मेरे नाम में है। 


आजसे तकरीबन ४७ साल कब्ल'* काणीकी पवित्र नगरी- 
में पैदा हुआ, और आज तक ब-फज्ले-खुदा अपने बतने- 
नजीजमे कयामपजीर हुँ। वालिद महंम” हकीम नुर- 
महम्मद वनारसके मशहूर तबीवो मे-से थे, लिहाजा  तवा- 
बत ही को मेरा आवबाई पेशा कहिए। शेअर गोई 
अवएले-उम्र 'ही से दाखिले-जिन्दगी हैं। पहली नज्म उस 
वक्‍त कही थी जब गायद बारह-तेरह साऊका था। शरफे तल- 
म्मुज॒हज्रते 'बेताब' वत्तारसी महँम यादगारे 'मस्हफी'- 
से रहा हैं। ओर मेरे मजाके-सुखन “और शऊर की बेदारी- 
में बहुत वडा दखल विरादरें मुकरम हकीस मुहम्मद यासीत 


१ कथनानुसार, २ कविक्रा उपनाम, ३ ईश्वर प्रदत्त आनन्द, ४ पूव, 
५ ईशरकी कृपासे, ६ प्रिय स्वदेश, ७ निवासकर्ता, ८स्‍्वगीय पिता, & हकीसों, 
१० अतः, ११ हकीमी, १२ पेतृक-बृत्ति, १३ काव्य-रचना, १४ आरम्मिक 


जीवन, १५ जीवन-अग, १६ शिष्यता-श्रेय, १७ लखनऊके प्रसिद्ध कवि सुस्ह 


फीके शायिद, १८, काव्य अभिरुचि, १६ चेतना 


२० जामृति, २१ प्रभाव 
जन स्येठ भाई ८ ) * ट 


जी गंगोजसन 


साहेब मसीह बनारसीका भी है, जिनका शुमार बनारसके 
ममताज हकीमोमे होता है और जो अलावा एक माहिर 
तबीबके एक अच्छे शाइर है और जिनकी सबसे बडी खबी 
यह हैं कि अदब दोस्त और अदब नवाज है । 


गजल मेरा मिजाज है और में गजलको और अस्नाफे 

ही का 4 6 3, 
सुखनके मुकाबलेमे मुश्किल समझता हूँ। मेरा खयाल है 
कि खुसूसियातें गजल'के साथ गजल कहना आसान नही। 
गजलमे इस बातकी परी सलाहियत मौजद है कि वह 
जुम्ला, खयालात-वब-तअस्सुरातको बखूबी और बआसानी 
पेश कर सके । इसका दामन खासा वसीअ है और इसकी 

१७9 
तंग दामानी और तुनकजर्फी का शिकवा अबस है। 
3 3 १९ 

'इसके दामनमे गमेंदोराॉं “ और गमेजानाँ  दोनोको पनाह 
मिली है और मिलती रहेगी। मेरा ही एक शेभर है। 


गमे दौरॉन हुआ या गमे जानाँ न हुआ। 
कौन-सा गम मेरा शमिन्दए एहसों न हुआ ॥ 


में तो इन दोनोको एक-दूसरेसे अलग चीज समझता ही 
नही हूँ । 

मैं शेअरगोई को न सिर्फ अदब बल्कि कौमियत 
की एक बहुत बडी खिदमत समझता हूँ। मेरी नजरमे जबान 


१ गणना, २ प्रमुख, २ कुशल चिकित्सक, ४ साहित्य प्रेमी, भ साहित्य सेवी, 
६ स्वभाव, ७ काव्य-भेद, ८ गजलकी विशेषताएँ, & योग्यता, १० समस्त, ११ कल्प- 
नाओं एवं उद्गारों; १२ मलीमाँति, १३ पर्याप्र विशाल, १४ संकुचित होने, १५ सकी- 
शंता, १६ शिकायत, १७ व्यर्थ, अनगल, १८ कालचक्रका शोक, १६ प्रमशोक 
२० आभारी २१ काव्य रचना, २२ साहित्य, २३ राष्ट्रीयता ।|' 


बयाँ मेरा ज़बाँ मेरी १५ 


५ कक 


और कौमियतमे गहरा तअल्लुक है। आजहानी सर तेज- 
बहादुर सप्र्ने इलाहाबादके एक तहीं मुशाइरा मे जिसके 
वह सदर थे मेरी गजल सुननेके वाद फरमाया कि “अगर उई 
यही होती जो 'नजीर” साहेवकी जवानमे है तो शायद उर्दूको 
आज यह व्नि देखने नसीब न होते ।”” 

इस भज्मूआ की इणायत के लिए मैं अपने अजीज 
ओर नौजवान दोस्त प्रोफेसर एम० ए० हफीज बनारसी 
सललमहुका अजह॒द मम्नून' हुँ जिनकी अनथक कोशिश और 
मेहनतके बगैर इस कामका होना सख्त मुश्किल ही न था 
वल्कि मुझ-से दीवानेके लिए एक हद तक नामुमकिन था । 

और आखिरमे यह कहना चाहूँगा कि मैने वही कहा है 
जो मैने देखा है और जो महसूस” किया है और वैसे ही 

कहा हूँ जिस तरह मेरे दिलने मुझसे कहनेको कहा । अब इस- 

का फैसला नाकेदीन हजरात' करेगे कि मेरे कलछामका उर्दू 
अदवमे क्या मकाम * है । 


--अजीर बन्परसी 


५2 मा शत नड लि 
डि बगठ समस्य डर 

! दिवगउ, २ समसस्‍्या-दद्वारा दोनेवाला कवि- 

श्रय, ७ नितान्त आभारी, ८ अनुभ 


# आज हि 
| समाजन ३4 


सम्मेलन, ३ सभापति, ४ संग्रह, 
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गंगीजमन 


गंगोजमन 


. प्यारा हिन्दुस्तान 


जिसका है सब को ज्ञान यही है । 
सारे जहाँ की जान यही है । ' 
जिससे है अपनी आन यही है । 


मेरा निवास-स्थान यही है। 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 
हँसता पर्वत, हँसमुखं झरना । 
पॉव पसारे गंगा जमुना । 
गोदी खोले धरती माता । 


मेरा निवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हैं । 


एक तो ऊंचा सब से हिमाला । ' 
उस पर मेरे देश का झण्डा । 
घरती पर आकाश का धोका |, 
मेरा निवास-स्थान यही है। 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है। 
पर्वत कितना जमके अडे है । 
कैसे-कैसे भीम खड़े हैं । 


बे 


झरने गिर-गिर पाँव पड़े है । 


प्यारा हिन्दुस्तान इ्‌ 


मेरा निवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हैं । 


पर्वत ऊँची चोटीवाले । 
बाँके तिछे नोक निकाले । 
अर्जुन जैसे वान सभाले । 


मेरा निवास-स्थान यही हैं । 
प्यारा हिच्दस्तान यही है। 


आरती इसकी चाँद उतारे। 
ऊपषा इसकी माँग संवारे | 
सूरज इस पर सब कुछ वारे। 


मेरा तिवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


झूमती गाये, नाचते पंछी । 

है! 
सारी दुनिया, रवसो-मस्ती । 
कृष्ण की वंश, हाय रे वंशी ? 


मेरा निवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है। 


जाल विछाये, जाल सँभाले । 

प्र जज ५» ० 
कससिन सड़कें, माँग निकाले । 
वाल विखेरें नही नाले । 





३ नृत्य एव उन्माद, २ अल्पवयस्क । 


मेरा निवास-स्थान यही है। 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हैं। 


रात की नारी डूब गयी है। 
सुब्ह की देवी जाग गयी है । 
पनघट पर एक भीड़ लगी है । 


मेरा निवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


सुन्दर नारी, नार सेभाले | 
घूँघट काढ़े और हटा ले। 
चलते-फिरते प्रेम शिवाले । 


मेरा निवास-स्थाम यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यहो है । 


धरती की पोशाक नयी है । 

खेती जैसे सब्ज परी है । 

मेहनत अपने बल प* खडी हूँ । 
मेरा निवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है। 


पड़ती बूँदे, बजतो पायल । 


धरती जल थल, पंछी घायल । 
बोले पपीहा, कूके कोयकू। 


मेरा निवास-स्थान यही हैं । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है। 


प्यारा हिन्दुस्तान 


देश का एक-एक नयन कटोरा । 

सारे जहाँ पर डाले डोरा । 

अपना अजन्ता अपना एलोरा । 
मेरा निवास-स्थान यही हैं । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हैँ । 

ताजमहल वे-मिस्ल हसीना । 

इसमें मिला कितनों का पसीना । 

जब कही चमका है यह नगीना । 
मेरा निवास-स्थान यही 
प्यारा हिन्दुस्तान यही 


/५५ /2५ 


बहुदे-वफा की छाज तो देखो । 
शाह के दिल पर राज तो देखो । 
प्रेम के सिर पर ताज तो देखो । 


मेरा निवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हूँ । 
भारत की तकदीर को देखो । 
जन्नत की तस्वीर को देखों। 
आओ ज़रा कब्मोर को देखो । 
मेरा निवास-स्थान यही हैं । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है। 
एक इसी कश्मीर का दर्शन। 
कितनो के दुख-दर्द का दर्षन। 
आस नहाये, बरसे जीवन । 


गंगोजमत 


मेरा निवास-स्थान यही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हैँ 


सारण अध्काक 


एक तरफ़ बंगाल का जादू। 

सर से कमर तक गेसू ही गेसू । 

फैली हुई टैगोर की खुब्बू । 
मेरा निवास-स्थान यही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है 


नमक अमकमक, 


काली बलाएँ सर पर पाछे | 

शाम अवध की डेरा डाले। 

ऐसे में कौन अपने को सँभाले । 
मेरा निवास-स्थान यही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हैं 


हुस्न की तस्कीं, इश्क़ की ढारस । 

वाह रे अपनी सुब्हे बनारस । 

थाट के पत्थर जैसे पारस । 
मेरा निवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


मन्दिर, मस्जिद और शिवाले। 

मानवता का भार संभाले। 

कितने युगो को देखे-भाले । 

मेरा निवास-स्थान यही है । 

प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 
१ शान्ति, तृप्ति। ह 


प्यारा हिन्दुस्तान 


फूलों के मुखडे चूम रहे है । 

काले भौरे घूम रहे है। 

अम्न के बादल झूम रहे है । 
मेरा निवास-स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हैं । 


2 /जञा" 


गंगोजमन 


हिन्दोस्तानी मुजाहिद 


दबदबे में किसी जालिम के न आनेवाला । 
आग मज्ल्म के सीने की बुझानेवाला । 
चढ़के सूली प' भी हक़ बात सुनानेवाला । 
में मुजाहिद हूँ, मुझे कौन डरानेवाला ! 


फ 


शोखियाँ वर्क की, सूरज की हरारते हूँ में । 
छेड़ मुम्किन ही नही जिससे वह आफ़त हूँ मे । 
जिसको माने हुए दुनिया है वह ताक़त हूँ में । 


जे 


में मुजाहिद हैँ, मुझे कौन डरानेवाला ! 


ध्छ 


» #० * थे 


हाथ मेरा दिले बेदर्द' मसलने के लिए। 
पॉव मेरा सरे-मग्खर कुचलने के लिए। 
चाहिए जंग का मैदान टहलने के लिए। 
में मुजाहिद हूँ, मुझे कौन ढरानेवाला ! 


गोली आती नहीं, आते हुए थर्राती है। 
अगर आती है तो वच-बचके निकल जाती है । 
मौत भी आँख मिलछाते हुए शर्माती है। 
में मुजाहिद हूँ, मुझे कौन डरानेवाला ! 
१ थोद्धा, २ भय, ३ अत्याचार-पीड़ित, ४ चंचलताएँ, ५ दामिनी, ६ ताप, 
७ विपत्ति, ८ कर व्यक्तिका हृदय, ६ दम्भीका सिर। 


हिन्दोस्तानी मुजाहिद ९ 


बा. है| हा. #क, न बा अं 
मेरा मृत्रिव के फसाने से फसाना हैं अलग । 
जिसको में झूमके गाता हूँ वह गाना हें अलूग । 
साज है मेरा जुदा, मेरा तराना हैँ अछग। 
मैं मुजाहिद हूँ, मुझे कोन डरानेवाला : 
बनके रजिश भी मेरे पास खुशी आती हें । 
खून को देखके आँखों में तरी आती हैं। 
गृदगुदाते हैं जो बरछे तो हँसी आती है । 
में मुजाहिद हूँ, मुझे कौन डरानेवाला ! 
असरे-जज्वए-सादिक न दिखा दूँ तो सही। 


3] 


बहते पानी में नमे आग लगा दूँ तो सही। 


कर 
किसी जालिम की हो हस्ती न मिटा दूँ तो सही । 
में मुजाहिद' हूँ, मुझे कौन डरानेवाला ! 
हिन्द की तेग हूँ, लहराऊँगा गगा की तरह । 
असए जग में बल खाऊंँगा जमुना की तरह । 
कभी उतरूगा तो चढ जाऊंगा दरिया की तरह । 
में मुजाहिद हूँ, मुझे कौन डरानेबाला ! 
भेज दो करके मेरे खून से तहरीर 'नजीर' ! 
मुझको धव्बे से बचाना है यह तस्वीर 'नज़ीर” ! 
कोई बदखाह न देखे सृए-कश्सीर 'नजीर” ! 


मे मुजाहिद हूँ, मुझे कौन डरानेवाला ! 


3 अननननननीगनगनरगभगरगए्फ२-#-औ-नज>े 


* गायक, २ कटानी, ३ सच्चे उत्साहका प्रभाव, ४ तलवार, ५ रण्क्षेत्र, 
६ शत्रु, दुराकाज्षी, ७ कश्मीरकी ओर। 





१७ जी 
ज्षमन 


पयामे-वतन 


ये सजबूरियाँ और मुख्तार बनकर । 
बिके जा रहे हो खरीदार बनकर । 
उमोदे वर्फो, और इन कम-लज़र से ? 
जो अपनो में रहते हो अग्यार बनकर । 
अगर हर तरफ मुस्कराये मुहब्बत । 
हँसे रात भी सुब्हेंबेदार बनकर । 
चमन की अगर जिन्दगी चाहते हो। 
चमन में रहो शाखे-गुलजार बनकर । 
बहुत-से रियाकार तुमको मिलेंगे । 
मगर तुम न मिलता रियाकार बनकर । 
हमेशा से खुददार ही तुम रहे हो। 
जहाँ अब भी रहना तो खुद्दार बनकर । 
कदम जब जमाना तो बनकर हिमाला । 
ठहरना तो लोहे की दीवार बनकर । 
जो हँसना तो आँखें मिलाकर क़जा से * । 
जो रोना तो भारत के गमखार' बनकर । 





१ स्वदेश सन्देश, २ अधिकार-संम्पन्न, ३ प्रेमकी आशा, ४ संकीण दृष्टि- 
वाला, ५ पराये-अपरिचित, ६ जागृत प्रभात, ७ पुष्पोद्यानकी डाली, ८ दिखा- 
वटी सद्व्यवहार करनेवाला, & स्वासिमानी, १० रुत्यु, ११ संवेदना 
रखनेवाला । 


पयाम-वतन ११ 


जो छाना तो बादल की सूरत से छाना । 

बरसना तो तीरो की बीछार बनकर | 
अगर जंग करना गुलामी से करना | 
कभी सर जो देना तो सर्दारे बनकर । 


जो झुकना कर्मों बनके अर्जुन की झुकना । 

जो उठना तो टीपू को तलवार बनकर । 
वतन के जो काम आये उसका वतन हैं । 
लह से जो सीचे, उसीका चमन है। 


१ धनुष । 


3२ हि 
रंगाजमन 


तआरुफ़ 


हमी थे, हमीं है अहिसा के हामी । 
उतारा है हँस-हँसके तौके-गुलामी । 
सलामी दो ऐ चॉद तारो सलामी ! 
हिमाला की चोटी गुँघी जा रही हैं। 
वतन की जवानी चली आ रही है। 
नही हमको अग्यार की अब जुरूरत । 
हमारा चमन हम करेंगे हिफाजत । 
फरिश्ता भी आये तो लेकर इजाजत । 
फलक यह नही, सर्जमीने-चमन है। 
यह जन्नत नही है, हमारा वतन है । 
मुहब्बत से मिल-जुलके बाहम रहेगे । 
यह माना कि तादाद में कम रहेंगे । 
जहाँ सब रहेंगे वही हम रहेंगे। 
जो औरों ने कुछ मालोज़र दे दिये है । 
बतन के लिए हमने सर दे दिये है। 
मिटा दे जो दुश्मन को वह वार है हम । 
वफादार थे भौर वफ़ादार हैं हम। 
वतन की सिपर और तलवार है हम । 


१ परिचय, २ दासंता-बन्धत, १ विदेशी जन, ४देवता, ५ आकाश, 
& परस्पर, ७ धन-सम्पत्ति, ८ ढाल। 


तरफ १३ 


ब्ध् बे है वी 
जो दुश्मन कभी गमे-पेकार होंगे। 
तो हम पहले मरने को तैयार होगे । 


हमे डूबना और उभरता यही है। 
हैं गंगा यही पार उतरना यही हैं। 
जिये हम यही, हमको मरना यही है । 
के एक पे ्‌ 20० विकिरफ 
हम आवादो-वरबाद बेबाक होगे । 


५ 


इसी खाक के हैं यही खाक होगे। 


अजल को गले से लगाना गवारा । 

गवारा लूह में नहाता गवारा। 

वतन से नहीं हमको जाना गवारा। 
वह जाये कही जो यहाँ का नही है। 
हमारा तो सब कुछ यही था यही हैं । 

कदम और आगे बढ़ाना है हमको। 

अभी दूर मंजिल हैं जाना है हमको। 

एक उजडे जहाँ को बसाना हैं हमको । 
यह आजाद होने का हासिल नही है । 
यह मंजिलकूका धोका है मंजिल नहीं है । 





१५ 
गगोौजमन 


पहली जंगे-आज़ादी 
१८५७ के शहीदोंकी यादमें 


बेठो है दिलो प' धाक अब भी । 
तुम उठ गये, उठ गया जनाज़ा । 
सो साल हुए, मगर शहीदों ! 
अब तक है तुम्हारा खून ताजा । 


गरजे हो अगर वतन के शेरो ! 
मुँह तोप का बन्द हो गया हैं । 
फाँसी प अगर लटक गये हो । 
सर और बलन्द हो गया हैं । 


मौत आयी गले जो तुमसे मिलते । 
तुमने उसे देश-प्यार समझा । 
जब आके अजल ने थपकियाँ दी । 
माता का उसे दुलार समझा । 


जब गोलियाँ खाके गिर पड़े हो । 
भारत का क़दम सँभल गया है । 
कर्वट जो शहीद होके बदली । 
इतिहास का रुख बदल गया है । 





ई मृत्यु । 


पहलो जंगे-आज्ञादी ब्रज 


हर मोड पे था अजल का पहरा । 
| है जिन्दगी [कप 
हर गाम प जिन्दगी खडी थी । 
मरते थे वतन प* मरनेवाले । 
मरने ही में सबकी ज़िन्दगी थी । 


तुम कत्ल हुए तो धार खूँ की । 
धरती को संवारने लगी हैँ। 
मुँह बन्द हुआ हैं जब तुम्हारा । 
तारीख पुकारने लछूग़ी है। 


१ पग। 


१६ 
गंगोजमन 


खक़ीदत के फूल 


कप ० है >< 3 बे 
सरफरोशाने-वतन , रूहे वतन, जाने वतन ! 
कक प्‌ 25) २७ + का ली ७, हब. द 
, जाके हर दश्त में गरजे मेरे शेराने वतन ! 


बढके दी जान तो कुछ और बढी शाने वतन ! 
चढ़के सूछी से जो उतरे हो जवानाने वतन ! 
तुम प' हम फूल चढाते है शहीदाने वतन ! 


सबको आजादी का दीवाना बनाकर सोये। 
नीद अँगरेज की आँखों से उड़ाकर सोये 
तुम जो सोये भी तो भारत को जग्राकर सोये । 


नाज करता हैँ वतन तुम प” जवानाने वतन । 
तुम प हम फूल चढाते हैं शहीदाने वतन । 


गिरनेवालो को उठाया हैं दोबारा तुमने । 
खून में डूबके कितनो को उभारा तुमने । 
लड़के तृफों से हमे पार उतारा तुमने । 
' तुमकों भूले है न भूलेंगे दिलेराने वतन! 
तुम प' हम फूल चढाते है शहीदाने वतन ! 


१ श्रद्धा, २ स्वदेशपर शीश चढानेवाले, ३ स्वदेश-आत्मा, ४ स्वदेश-प्राण, 


५ जंगल, ६, स्वदेशके शेर । 


अकोद्तके फूछ गज 


२ 


सोग में कल कोई आँसू न वहा सकता था। 
लाग क्या, आँख भी कोई न उठा सकता था । 
कल तुम्हे कोई कफन भी न पिन्हा सकता था | 


कम-से-कम आज ता तुम बाढ्ू का दामान वतन । 


तुम प हम फूछ चढाते हे घहीदाने बतन ! 


ञ 


अपनी माॉँ-बहनो के जेवर दिये सन्‍्तान भी दी। 

यह कोई कह नहीं सकता कि कही आन मी दी । 

घर का सामान दिया, घर भी दिया, जान भी दी । 
सबको कुर्वान किया, खुद हुए कर्वाने वतन । 
तुम प हम फूल चढाते हैं गहीदाने बतन ! 


कभी अफ्साने हुए तो कभी उन्बान हुए । 

देश पर दिल से फिदां कितने मसछमान हुए । 

हाय ! कितने उलमा जान से कर्वान 
तुम तहें-वाक हो ऐ साहिबे ईमाने वतन ! 
नुम प्‌ हम फूल चढाते हे घहीदाने वतन ! 


सन्‌ वयालिसका तूफान उठानेवालो ! 

ईट से इंट हुकूमत की बजानेवालो ! 

मौत की गोद में भी झूमके जानेवालों ! 
तुमको भूले है न भूलेगे फिदामाने बतन ! 
तुप्त ५ हम फूल चढाते है गहीदाने वतन ! 


४ौघ++5:5उमफऊअखफसनजसनकफक चालीस -)३)४३६३)य3िजज--- 


5 कहानी, २ शीप॑क, ३ निद्दावर, ४ 
मुसलमान विद्वनू . ४६ 
६ धर्मात्मा | नू, ५ मिदट्रीके नीचे, 


१८ ह 
गंगोजमन 


गोलियाँ सीने प खायी तो मगर आन के साथ । 

शानवाले थे मरे भी तो बडी ज्ञान के साथ ! 

मरके वाप्‌ भी मेरे हो गये सन्‍्तान के साथ । 
कुछ कमी अब तो नही तुमको दिलेराने वतन ! 
तुम प हम फूल चढाते हैं गहीदाने वतन ! 


वीर थे, भीम की, अर्जुन की निश्ञानी तुम थे । 

नाज भारत को था जिस पर वह जवानी तुम थे । 

वाकई हिन्द की तलवार का पानी तुम थे। 
तुमने ही खून से सीचा है गुलिस्ताने वतन । 
तुम प हम फूल चढाते हैँ शहीदाने बतन । 


| 


ऐ मुसव्विर तेरी तस्वीर न जाने दें 
जाये सब, गोखिए तहरीर न जाने देंगे 
जान भी जाये तो कश्मीर न जाने देंगे। 
बेचकर जान खरीदा है यह सामाने वतन ! 
तुम प' हम फूल चढाते हे गहीदाने वतन ! 


न््यु/ बच बर2 


श््प 


जान को वेचके मेंदाँ में उत्तरने वालो! 

देश के वास्ते ऐ जा से गुजरनेवालो ! 

तुमको रोता है 'नजीर आज भी मरनेवालो ! 
तुम नही आज तो सूना है गुलिस्ताने बतन ! 
तुम प हम फूल चढाते हैं गहीदाने वतन ! 


छ 
१ स्वदेशके वीर, २ चित्रकार, ३ लेखकी मनोहरता । 


अकोदतके फूल 8५९ 


दुनिया को हर खच्चों से कितारा किये हए । 

भज्बूर जिन्दगी का राहारा लिये हुए । ु 
चेहरे की जदियों से रिजा' आदवार 
हैं तो वहार ही मगर उजटी बहार ह 

इज्हार हो रहा है यह हाले-तवाह से । 

गौहर की लाश देख चुकी हैँ. निगाह से । 


है २५]४ 


सलाम 


७, श 257 
रुख्सार कि वह र॒ग गये ताजगी गयी 


मुर्माके फूल रह गये, खुभवृ चली गयी 
बालो को मस्त मस्त घटा अब न छायेगी। 
भूछे से भी निगाह न विजली गिरायेगी । 
जीवन के कोने-कोने में सूना पड़ा हैं अब ॥ 
दिलकी जगह प' दिल नही दिल को चित्ता हैं अब । 
हर भाहे-सर्द छागे-तमन्नाट लिये हुए । 
वेठी हैं आप अपना जनाजा लिये हुए । 
अपने पती की दिल में मुहब्बत लिये हुए । 
वेठी हैँ आज चूडियाँ ठण्डी किये हुए। 
दिल को वह गम मिला हैं कि दिल दागदाग है 
लाखो विराग होके भी घर बे-चिराग हैं। 


कक 


१ कमा ऋतु, २-३ प्रकट, ४बुरों दशा, ५ कपोल, ६ प्रफुल्लता ७ ठण्डी 
आह, ८ कामना-शव । 





जि गंगोजमन 


वेठी थी कल जो घर में सुहागिन बनी हुई । 
क्या भाग है वही है अभागिन बनी हुई । 
हमजोलियो में जाने के काबिल नही रही । 
दुनिया को मुंह दिखाने के क्ाबिल नही रही । 
। बेवा को अपने पास बिठाता नहीं कोई। 
इस मुफ्लिसी का नाज उठाता नही कोई । 
वह बल ही अब नही है कि अब्ू प! बल पडे । 
कुछ कह दिया किसी ने तो ओसू निकलर पड़े । 
साथ अपने अपनी आँख का तारा लिये हुए । 
वेवा थी बेवगी का सहारा लिये हुए। 


सूरज हुआ गुरूब, अँधेरा-सा छा गया। 

बेवा के छुप के रोने का फिर वक्‍त ओ गया। 
हिर-फिरके फिर निगाह पडी सूनी सेज पर । 
आँसू भर आये आँख में और झुक गयी नजर। 


आाँचल से अपना जर्द-सा चेहरा छुपा लिया । 

चेहरा छ्पा के आँख से आँसू गिरा दिया । 
चेहरा छपा के रोयी कि बेटा न देख ले । 
मासूम मेरे गम का तमाशा न देख ले। 


बारिश में नहियाँ तो चढी और उतर गयी । 
रोते हुए गरीब को उमरे गुजर गयी। 
| ८५ 3 दब हक 
मख्छक की खुदाई है ख़ालिक के राज में । 
बक्न2 ५9 ० 5 ॥5.. 
मेअयार॑ जिन्दगी का यही है समाज मं । 
भा न 
१ दीनता, २ ज्कुडी, ३ अस्त, ४ अबोष, ५ मनुष्यों, ६ ईश्वर, ७ अस्त । 


बेचा २१९ 


अ,्राह गान्धी ! 


एक क़लम-बर्दाब्ता' नज्म जो गान्वीजीको 
मौतकी खबर पाते ही छिखी गयी 


तेरे मातम में गामिल हैं जमीनों आसर्मा वाले । 


अहिसा के पुजारी सोग में हूँ दो जहाँ वाले ! 


तेरा अर्मान परा होगा ऐ अम्नो-अमा वाले ! 


हक “पे९ 


तेरे झण्डे के नीचे आयेगे सारे जहाँ वाले । 
मेरे बूढ़े बहादुर, इस ढठडापे में जवामर्दी ! 
निशा गोली के सीने पर है गोली के निर्मा वाले ! 
निर्याँ हु गोलियों के या खिले हूं फूल सीने पर । 
गुलिस्ताँ साथ लेकर जा रहे है गुलसिताँ वाले । 
उसीको मार डाछा जिसने सर ऊंचा किया सबका । 
न क्यो गैरत से सर नीचा करे हिन्दोस्ता बाले । 
मेरे गान्वी | जमोवालो ने तेरी क॒द्र जब कम की । 
उठाकर ले गये तुअको जमी से आसमाँ वाले 
जमी पर जिनका मातम हूँ फलक पर धूम है 

जरा-सी देर में देखो कहाँ पहुँचे क 








तंत्वण-रचित, २ शोक, # युवकोचित बीरता, ४ पुष्पोथ्यान, ५ लज्जा, 
६ आकाश | 


हद 
ॉँः "हैं 


रंगोजमन 


पहुँचता धूम से मंजिल प” अपना कारवॉ अब तक । 
अगर दुश्मन न होते कारवाँ के कारवों वाले । 
सुनेगा ऐ नजीर” अब कौन मज्ल्मो की फर्यादे । 
फुर्गाँ लेकर कहाँ अब जायेगे आहो-फुर्गों वाले ? 


42222एएनथ5 मन मम 
१ यात्रीदल, २ अत्याचार-पीडितों, ३ आत्तनाढ, ४ विलाप । 


आह गान्धी 


श्डे 


बेरी 
जीवन बरी 
खूगरे हम्दों से थोड़ा-सा गिला भी सुन ले 


बे-मौत न जाने कितनो को इस छाल परी ने मारा हे 

मरख न जला जीवन-सम्पत, मद्िरा नहीं अग्नी-वारा 6 । 

जो बँँद है एक चिन्गारी है, जो घूँठ है एक अंगारा हैं 
जो जह में खुद ही डूबी हो वह तुमको बचाना क्या जान | 
हर मौज हलाहल हो जिसकी, मुर्दे को जिलाना क्या जाने । 
जो आग लगा दे पानी में वह आग वुज्ञाना क्‍या जाने। 


बोतल से निकलकर जीजें तक लहराती हुई वल खाती 

शीने से जो छब तक आती है, दुलहन को तरह जर्माती हैँ । 

पर कण्ठ तले जब जाती है जाते ही छरी वन जाती है । 
बेकेफ जमाही आती है, हर जख्म हरा हो जाता है 
जब चढ के उतरती है जालिम जी और बुरा हो जाता है । 
गम दूर तो इससे बया होगा, गम और सिवा हो जाता हैं । 


यह दोस्त नही है दृष्मन है, जोगिन ये नही है पापिन है। 
लाली ये नही है ऊपा की, जीने में गृावी डाइन है। 
भाग इससे ये जालिम इस लेगी, जो लह्ल है इसकी नागिन है । 


१ प्रशसाकारो, २ निन्‍्ठा, १ नीरस, ४ अधिक । 


२४ गंगोजमन 


तू हाथ में सागर को लेकर क्या सोच रहा है फोड़ भी दे । 
यह है तेरे जीवन का बैरी इस बैरी से नाता तोड भी दे । 
दुश्मन के भरोसे क्‍या जीना, क्‍यों पीता है पीना छोड़ भी दे । 


ठुकरा दे 'नजीर' इस मदिरा को वह साँवरे गोरे क्या कम है। 
सरमस्त बनाने की खातिर मस्त आँखों के डोरे क्या कम है । 
बे ने ८०... चने बक च्ट्रे 

पैमाना हटा दे, पीने को वह चेन कटोरे क्‍या कम है । 





१ मदिराका प्याला । 


जीवन बेरी श्ज 


कारवाने-तर क़ुक़ी 


हौसलो की बलन्दी है सब पर अर्याँ । 

नातवाँ हम सही दिल नहीं नातवाँ। 

राह रोके किसी मे यह हिम्मत कहाँ। 

मंजिल साथ रखता है अज्मे-जवाँ। ु 
अब हैं आजाद हम अल्हे-हिन्दोस्ताँ । 
रुक सकेगा न रोके से यह काराँ। 

उफ भो मुँह से अगर की तो डाँटा गया । 

कितनी सख्ती से सामान छाँटा गया। 

किस बला की थी कातिल फिरंगी अदा । 

खून तक देशमाता का वॉटा गया। 
वक्‍त था, दे चुके सब्र का इस्तेहाँ। 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवॉ॥। 

सामने आयी आफत वडी से बड़ी। 

उठके तूफों लडा, आके आँधी लडी। 

दान्ति का सफीना भेंवर में पडा। 

उस भँवर में भी वुन्यादे-साहिर्ल पडी। 
खून बापू का है सुखिए-दास्ताँ । 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवॉ। 


१ प्रगतिका यात्री दल, २ व्यक्त-प्रकट, ३ शक्तिदीन-निर्वल, ४ युवा-संकल्प, 
५ भारतनिवासी, ६ अ्रेंगरेजी चाल, ७ नौका, ८ तटकी नीव, & कहानी-शीर्षक । 
२६ गंगोजमन 


अज्मे ताजा करो, यौमे जम्हूर है। 
असल मंजिल अभी मंजिलो दूर हैं। 
कारनामों पे करते चलो एक नजर। 
आगे बढने का एक यह भी दस्त्र है । 
हम अमर है, अमर है हमारे निश्ञाँ । 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवा। 
टूटते है हजारों चटानों के सर। 
जब कही जाके बनती है एक रहगुजर । 
लाखो फ़र्हाद मिल कर लड़ाते है जाँ। 
, तब ये शीरी कही होती है जल्वागर । 
देखते जाइए मेहनतो के निशा । 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवाँ। 
कितने उजडे हुओ को बसाया गया । 
बे-चरो के लिए घर बनाया गया। 
कितने ऊचो को लाया गया सित्ह पर । 
कितने गिरते हुओ को उठाया गया । 
और अभी साथ हैं कितने बे-खानमाँ । 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवाँ। 


७ अर ५० 
कितनी तामीर अभी जेरे तामीर है। 
डर ५८ ग ने 
ओऔजे तक़दीर  मुहताजे तदबीर हैं। 


१ नवीन संकल्प, २ जनतन्त्रदिवस, ३ मार्ग, ४-५फारस देशकी एक प्राचीन 
ऐतिहासिक घटनाकी ओर संकेत जिसमें 'कहाँदः नामक प्रेमोने अपनी प्रमिका 
शीरो'की इच्छापर पवत काटकर दृूधकी नहर निक्राली थी, ६ सुशोमित 
७ विस्थापित, ८ निर्माण, & निर्मासाधीन, १० भाग्यकी उच्चवा, ११ यत्नका 
अपेत्ता रखनेवाले । 


कारवाने-तरबकी 52 


३८ 


हे 


गर उमगे न हो दिल में तामीर की, 

आदठमी एक कागज की तस्वीर हैं। ह 
काग सव लोग हो हमसफर हमजवाँ । 
ऊहक सकेगा न रोके से यह कारखवाँ। 


तप्रिका हर कदम पर मिटातें चलो । 

साथ कदमो के दिल भी मिलाते चलो । 

अपना जीवन वनाना है सुन्दर अगर | 

सबकी जीवन-सभा को सजातें चलो । 
सवके-सब होगे जब तक न अब गादर्मा । 
रुक सकेगा न रोके से बह कारवाँ। 


कितने तूर्फाँ को मिल-जुल के घेरा गया । 

कितने दरियाओ का रुख भी फेरा गया । 

भव भी देहात में है अँबवेरा मगर, 

जिससे अन्धेर था वह आअँधेरा गया। 
राह में अब हैं कुछ रोशनी कुछ थुवाँ । 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवाँ। 


निकाछो गयी। 

टेथ साता को भाँगे निकाली गयी। 

जिन्दगी हर तरफ छछ्ठ लेने लगी। 

इतनो खूबी से नहर निकाली गयी । 
लहलहाने लगी धांनच की खेतियाँ । 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवाँ। 


१ सह-यात्री, २ सह-वकता, ३ विमेद, ४ प्रसन्न । 


गंगीजमन 


पेड पैरो पे अपने खड़े हो गये। 

क्या ये बे-पाले-पोसे बड़े हो गये ? 

' ऑधियो से भी लेने लगे टक्‍्करे । 

मोम जितने थे उतने कडे हो गये। 
बढते जायेंगे सडकों के यह पास्बाँ। 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवाँ। 

भोर में अपने घूघट उठाये हुए। 

सर पे कॉथे पे गागर सजाये हुए। 

गोरे मुखडे लिये गाँव की गोरियाँ। 

भीड-सी प्रघटों पर लगाये हुए। 
जितना प्यारा समय उतना प्यारा समाँ | 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवाँ। 

कितने खेतों के सीने उभारे गये। 

कितने पौदो के गेसू सँवारे गये । 

था न पानी जहाँ सैकडो मील तक । 

हम वहाँ लेके दरिया के धारे गये । 
कह रही है यह तर होके सूखा जबाँ । 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवाँ। 

पुल बने, गाड़ियाँ आने-जाने हूगी । 

पटरियाँ रेल की जगमगाने लगी । 

जगलात इस तरह से संबारे गये । 

बस्तियाँ जंगलों पर भो छाने लगीं । 
उठके कहने लगा इंजनों का धुवाँ। 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवाँ। 


अ्याद 22 7 यम 


२ रक्षक, २ दृश्य, ३ केश । 


कारवान-तरक्की 


अपने पर्वत को जब हम सजाने लगे। 

हँसके आईना झरने दिखाने छगे। 

हुस्त इतना वढा, गर मुल्को से छोंग । 

आर्ज, लेके दर्शन को आने छलगे। 
देश वन जाये जब तक न जन्नत निणाँ । 
रुक सकेगा न रोके से य्रह कारबोाँ। 

वुन्करों को, किसानो को, मज्दूर को । 

कोई समझे न मज्वुर, मज्वयूर को । 

अब तो चलना है जनता की आवाज पर | 

वर्ना लग जायेगी ठेस जम्हर को। 5 
जी भी चाहे बने देश का पास्वाँ । 
रुक सकेगा न रोके से यह काराँ। 

अपनी घरती से सूरण निकलने को हे । 

जिन्दगी का नया दौर चलने को है । 

जिसको बच्चा समझते हो नौ साल का । 

अब वह जम्हुर दुनिया बदलने को है । 
इसकी गर्दे-कदम होगी अब कहकणोाँ? । 
रुक सकेगा न रोके से यह कारवों। 

छटती जाता है अब तोरगी ऐ नजीर' ) 

भुस्करात को हू रोबनों एऐ नजीरा ! 

कारवाने-तरक्की का हर-हर कदम 

चूमती जाती है जिन्दगी एं त्जीर ! 

साथ हूँ जानती और अम्नो-अमाँ । 

रुक सकेगा न रोके से यह कारवॉ। 





१ जनता, २ रक्षक, ३ पेरोको धूल, ४ आकाश-यगा, ५ अन्वकार । 


डे रंसोज्मन 


गाम्वीजीकी यादमें 


उस गान्तिवाले दाता से व्यवहार न टूटे ऐ साथी | 
हम झूलते है झूला जिस प वह नार न टूटे ऐ साथी ! 
क्यों रोक रहा है बढने दे, इस प्रेमलता को चढ़ने दे । 
वहता है जो आँसू बहने दे, यह तार न टूटे ऐ साथी ! 
परलोक को बाते तो चलकर परलोक में समझी जायेगी । 
हम सबकी मुहव्बत का बन्धन इस पार न ट्टे ऐ साथी ! 
वह काम करे हम क्‍यों जिससे भारत के पिता का दिल टूटे। 
मन्दिर का कलस या मस्जिद का मीनार न टूटे ऐ साथी । 
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में रहे भाई-भाई । 
गधा है जो वृढे माली ने वह हारन टूटे ऐ साथी ! 
उस वक्‍त तलक सुख-सागर की लहरो से न खेला जायेगा। 
इस देश-द्रोही की जब तक तलवार न टूटे ऐ साथी ! 
जीना हो कि मरना ऐ साथी ! सब साथ का अच्छा होता है । 
दम टूटे, तो टूटे आपस का व्यवहार न टूठे ऐ साथी ! 
रखना है 'नजीर' उनको जो सुखी, उपदेश का उनके पालन कर । 
इस तार से वह सुनते है खबर, यह तार न टूटे ऐ साथी ! 


! छ 





कआिजजि--+-त+++5 


१ शिखर | 


गान्धोजीकी यादमें रु 


जवाहिर पारे 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू वजीरें-आजम हिन्दको 
छियासठवी सालगिरहके मौकअ पर ! 


वह जवाहिर उम्र जिसकी अब छियासठ साल हैं । 
हैं वलन्द इकक्‍्बारू ओर इतना वलन्‍्द इव्वाल है। 
सारो वहन मानती हैं उसको भाई की तरह ! 
सारी माताएँ समझती है कि मेरा छाल है। 
शान्‍्ती मुहरा हैं उसका, अम्न उसकी चार ह। 
हैँ विसातेजग शमिन्दा वह ऐसी ढाल है। 
हैं वह भारत ही का, लेकिन सिर्फ भारत का नही | 
लाल मांतीछाल का अब एशिया का छाल है। 
जाम हू उनको मुहब्बत खासकर बचपन के साथ । 
जैसे मन हैं साथ तन के और तन हैँ मन के साथ । 
नन्‍ह वच्ची मे जो पहुँचे, ख़द भी बच्चे हो गये। 
इतना भोलेपन का आदर इतने भोलेपन के साथ । 
तरा आलम क्या कि तन्‍्हा खुद ही एक आलमे हतू। 
आती और अम्त का हँसता हुआ परचम तू। 
दे मेरी गगोजमन की भोद के पाले सपत! 


आज दुनिया के बड़े दरियाओ का संगम है तू। 
बम लव आर, 
१ सशि-कण , २ उतायवान्‌ , ३ युद्धक्ेत्र, ४ सबं-सामान्य, ५ अवस्था, ६ अकेले, 
) पंसार, ८ ध्वजा | 


रर्‌ गंगोजमन 


जा बी 


शाखेगुल से कम नही है ताजगी तहरीर की। 
हाय रे तस्वीर जीती-जागती तस्वीर की। 
तेरी रग-रग में है गंगा और जमुना मौजजन । 
तेरे चेहरे पर बहारे वादिये कश्मीर की। 


कौन बनकर आ गया ताबो-तवाने-एशिया । 
किससे लेता है जवानी हर जवाने एशिया । 
हिन्दवालो | हिन्द की मिट्टी की अज्मत देख लो। 
हिन्द की मिट्टी का एक पुतला हैं जाने एशिया । 


तू बचेगा एक दिन रूहे-रवाने.. एशिया । 
बढतो हैं तेरे कदम के साथ शाने एशिया । 
होगी कुटियो पर जवाहिर रैज सूरज की किरन । 
जगमगायेगा तुझी से आसमाने एशिया। 


पर्दा-पर्दा साज है जिसका वह ऐसा साज हैं। 
उसकी हर आवाज पूरे मुल्क की आवाज है। 
जिसको जितना नाज है अपने वतन पर ऐ “नजीर' ! 
उसको उतना ही जवाहिरलाल पर भी नाज है। 


न लि मिल श 
१ फूर्लोकी डाली, २ लेखनशैली, ३ तरग्रित, ४ एशियाका र्चितवल, 
* महत्ता, ६ शरीरमें दौडनेवाला प्राण, ७ मणिवर्षक । 


जवाहिर पारे डरे 
३ 


अम्नका देवता 


आदमीयत का तरफदार उठा दुभिया से । 
अम्ने-आलम का अलमदार उठा दुनिया से । 
एविया-भर का वफादार उठा दुनिया से । 
वक्‍त का काफिला-सालार उठा दुनिया से । 
ऐं अजल !* आदमसी दुनिया से गुजर सकता 
कारनामा तेरे मारे कही सर सकता 
रोशनी देके हमे रोगनी बाला न रहा। 
जानती केसे मिले गानती वाला न रहा। 
चलता-फिरता वह मुहब्बत का शिवाला न रहा । 
वही गोकुल हैं मगर वॉसूुरी वाला न रहा। 
अब नहीं पूरी मुलाकात तो आधी ही सही। 
जाज वापू नहीं वाप्‌ की समाधी ही सही। 
अम्न का सर वहुत ऊंचा है झुके नामुम्किन । 
जिसकी फितरत है उभरना वह दवे नामुस्किन। 
खाके ठोकर कदम आगे बढ़े नामृम्किन । 
काफिला मौत के रोके से रुके सामुस्किन । 
सामने देख पलटकर सुए-तकदीरं न देख। 


0! सजिले आस से हैं थरास* की तस्वीर न देख। 


/2॥7 /9॥४ 


£ विशत-शान्ति, २ ध्वजारोहक, 2 वाज्रीदलका प्रधान, ४ मृत्यु, ५ छत्य, 
5 स्वभाव, ७ भाग्यका आर, ८ निराशा । 


३४ 


संभोजमन 


सिर्फ उन्वान' ही बदला है, कहानी है वही । 
मरनेवाले को हर एक जिन्दा निशानी है वही । 
अम्नेआलम के तरफदारों का पानी है वही । 
हम वही और इरादों की जवानों है वही । 
हर अदा ऐसी कि मूँह फेर दे खूँखारो का। 
हर नजर ऐसी कि दम तोड दे तलवारों का । 


जिसकी लहरो मे न हो आग वह पानी ही नही । 

जो हो तूफान से खाली, वंह रवानी ही नही । 

भूल जाये जिसे दुनिया वह कहानी ही नहीं । 

जो न काम आये वतन के वह जवानी ही नही । 
खून हिन्दी हैं तो गंगा की खानी भी रहे। 
जैसी तलवार है तलवार का पानी भी रहे 
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१ शीर्षक, २ विश्वशान्ति, १ रक्ताहारी-खनी । 


भगनका देवता 


एक मुहाजिर दोस्तसे 


न दिलशिकस्ता मिलेगे गुचे , न दिल गिरिफ्ता कछी मिलेगी | 
अदाए-थ ह्लेनचमन' जो बदली, फिजा भी बदली हुई मिलेगी । 
तेरी गरीबी का क्या मदावा कि तू है एहसास” का सताया। 
रहा अगर तेरा जेह्न मफ़्लिस तो हर जगह मुफ्लिसी मिलेगी । 
खलाए-जेह्नी' को अपने पर कर नहीं तो जीना भी होगा दूभर । 
यह जैवे-फितरत' रही जो खाली तो सारी दुनिया तेही “ मिलेगी । 
बतन को तू छोड दे मगर क्‍या गर्मेत्रतनन तुझको छोड देंगा ? 
वह साज़की हो कि मृत्रिवा की हर एक सदा दख-भरी मिलेगी । 
वहाँ प अहले-वतन  मिलगे तो वह भी तस्‍्वीरेंगम . मिलेगे । 
अदा-अठा गमजदा “ मिलेगी, नजर-तजर अब्नमी मिलेगी । 
यहाँ का जब तज्किरा  छिडेगा तो उन फिजाओ में दम घ॒टेगा । 
वुझी-वुझो गम्ए-दिल. रहेंगी धुर्वा-चवाँ जिन्दगी मिलेगी। 
न कर मुझ्न मौत के हवाले, वतन से एऐ दूर जानेवाले ! 
जहाँ तडपती हैँ आज छाजें वही प' कल जिन्दगी मिलेगी। 
यह जद पत्ते सिमट-सिमटकर समेट ही हछेगे अपने विस्तर। 
चमन सलामत, बहार एक ढिन तवाफ करती हुई मिलेगो। 
नया जमाना, नया सवेरा, नयी-नयी रोशनी मिलेगी । 
यह रात जब ले चुकंगी हिचको, हयात एक दसरी मिलेगी। 


१ स्वदेश-परित्यागी, २ भग्नहदय कला, ४ मलिन छृदय, ५ उद्याल-निवा- 
सियाकी रीति, ६ वातावरण, ७ आर्पतव, ८ भावना, £ मन 2० दरिद्र 


6 नामक झत्तता, १९ पूण, १३ प्रकृतिकी जेब, १४ खाली, १५ गाविका 
£#5 नावा 

5 वासी, १७ चिन्ता मूत्ति, १८ गाकसस्त, १६ आंस-जेसी गोली, २० चर्चा, 
२4 छहृदय-दोप, २२ परिक्रमा, २३ जीवन । 


गंगोजमन 


गंगाक किनारे 


ता-हहे नजर॑ जब नजरो मे जन्नत के नजारे होते थे । 
बातो में कनाए होते थे, नजरो मे इशारे होते थे । 
ऐसे में जो ऑसू गिरते थे गिरते हो सितारे होते थे 
, जब चॉँदनी रातो से हम-तुम गंगा के किवारे होते थे । 


वह रात का सुन्दर सन्नाटा, चुप साथे हुए जैसे मजिल। 
गंगा को धडकती छाती पर अर्मा के दिये झिलमिल झिलमिल । 
पानी में लरजती रहती थ्री चाँद और सितारों की महफिल । 

जब चाँदनी रातो मे हम-तुम गंगा के किनारे होते थे । 


हर मौजे-रवॉ पर लहराती हँसती-सी रुपहली एक धारी । 
जेसे किसी चंचल के तन पर लहराये बनारस की सारी । 
गंगा को अदा प्यारी-प्यारी कुछ और भी होती थी प्यारी । 
जब चाँदनी रातों मे हम-तुम गंगा के किनारे होते थे । 


अशनान तनिगाहे करती थी परकाश की चढती नद्दी में । 
आकाश के उभरे तारे थे डूबे हुए कैफो-मस्ती में । 
वेंठे नजर आते थे हम-तुम चन्दा की रुपहली करती में । 
जब चॉदनी रातों में हम-तुम गगा के किनारे होते थे । 


77:/88-525%-३०६०.०००३०-०२२०००८ ००० ४ 
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गंगाके किनारे ३७ 


महताव की किरनें झुक-झुककर कुछ जाल रुपहले बुनती थी । 

गगा की कसम मौजें आकर कदमों पे सर अपना धुनती थी । 

सव प्रेम-कथाएँ कहती थी, सब प्रेम-कथाएँ सुनती थी। 
जव चाँदनो रातों मे हम-तुम गगा के किनारे होते थे | 


यू राग-सा छड रहता था बहता हुआ पानी का घारा। 

जस कोई जोगी रात गये गाता हो वजाकर इकतारा। 

इस झूमती गाती गगा का होता था समा प्यारान्प्यारा। 
जव चाँदनी रातो में हम-तुम गगा के किनारे होते थे । 

अर्मानो की कलिया खिलती थी, आजाओ के दीपक जलूते थे । 

वदसस्त हवाओं के ज्ञोके चलते हुए पखा झलते थे। 

त और हसी हो जाती थी, इस हस्त से हम-तुम चलते थे । 
जय चांदनी रातों से हम-तुम गगा के किनारे होते थे। 


गंगा के किनारे आते थे, आजाद तबीअत होती थी । 
तवाक से हम-तुम रहते थे, वेबाक महत्बत होती थी । 
हर थे प हुकूमत करते थे, हर शै पे हुकूमत होती थी । 

जव चाँदनी रातों में हम-तुम गंगा के किनारे होते थे । 
जेस कि नजोर” उन रातों पर कुदरत भा करम फरमाती थी । 
जुदा कर देता था आँखों मे अगर नींद आती थी । 
मे वज जाता था, मस्जिद में अजाँ हा जाती थी । 


जव चॉदनी रातो में हम-तुम गंगा के किनारे होते थे । 


छ, ४ ईश्वरीय शक्ति, ५ कू पा, ६ सजग । 


मंगोजमन 


गाँवकोी गोरी 


रात की चादर सहर के रुख से सरकाती हुई । 
एक ताजा जिन्दगी की लक्व दौड़ाती हुई। 
फितरतन्‌ हर मंजरे फिवरतर को शर्माती हुई । 
गाँव की गोरी चछी परघट को कुछ गाती हुई । 


पत्ता-पत्ता गुनगुनाता है सबा के साज पर । 
झूमती जाती है फितरत अपनी ही आवाज पर । 
मुंह अँधेरे मुसकराती, फूल बरसाती हुई। 
गाँव की गोरी चली पन्रघट को कुछ गाती हुई । 


सर प' एक तबे का गागर, हाथ में रस्सी लिये । 
सुन्ह की देवी चली है रात की मदिरा पिये । 
दामने-मश्रिक में जर्री छकूत दौडाती हुई। 

गाँव की गोरी चली पनघट को कुछ गाती हुई । 


अपनी ही उठती जवानी से नजर नीची किये । 
एक नयी चुँदरी की धोती अपने कॉघे पर लिये । 
मन-ही-मन में कुछ छलजाती और शर्माती हुई । 
गाँव की गोरी चछी पनघट को कुछ गाती हुई । 
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गाँवकी गोरी ३५९ 


हु हटा लेता कभी, रखना कभी गागर प हाथ । 
वहमी रह-रह के वह सरके हुए आँचल के साथ । 
अपनी ताकत और अपने वरू प' वल खाती हुई । 
गाँव की गोरी चछी पनवट को कुछ गाती हुई 
होट पर छाली नहो, रुख्सार पर पौडर नही । 
मरिरवी धव्वा कही भी हुस्ते मश्रिक पर नहीं। 
साढगी के साथ रंगीनी को ठुकरातों हुई 
गाँव की गोरी चलो पतरवट को कुछ गाती हुई । 
हर तमन्ना” कब्मकण मे आर्जू मुब्किल मे हैं। 
चौधवी का चाँद है और सोल्हवी मंजिल मे है । 
सर उठाती, सर झुकाती, नाज फरमाती हुई । 
गाँव की गोरी चछी पनवट को कुछ याती हुई । 
वाल झोको से हवा के रुख तऊक आये हुए । 
चन्द्रमा के मुख प' बादल जिस तरह छाये हुए । 
अपनी तहजीवे-कदीमाना पा इतराती हुई। 
गाँव को गोरी चछी परनध्ट को कुछ गाती हुई । 
एक त्तरफ में जौर कुछ सूखे हुए पत्तों के ढेर । 
एक तरफ टूटे हुए कच्चे हरे आमो के ढेर। 
रास्ते में सबसे बचती, मझसे कतराती हुई। 
गाँव को गोरी चछी पनधट को कुछ गाती हुई । 


अंम्कन्‍क, 


अनेक. 


मनन नल 


डे 





२“ हल पृ मु >> से बह य्‌ से डे ये प्रि 
0 पच्रात्, 3 भारतोव सोन्दर्य, ४ अमिलाघा, ५ असमजस, 
सुख, ७ शचीन सनन्‍्यता । 


जाम गंगोजमन 


 चाँदनी रातमें गंगाकी सेर 


यह चांदनी रात और यह गंगा का किनारा । 
ता-हहंचमजर नूर का बहता हुआ घधारा। 
पानी में ररजतां हुआ मासूम शरारा। 
हर मौज का रह-रहके यह बेचेन इशारा । 
इठलायी है, बल खायी है, लहरायी हैँ सीढी । 
इस घाट पे किस नाज के साथ आयी है सीढी । 
लहराती, दवे पॉव चली जाती है गगा। 
बया जानिए क्‍या गाती है कुछ गाती है गंगा । 
जा-जाके मेरे पास पलट आती है गगा। 
बीते हैं जो अफसाने" वह दृहराती हैं गंगा । 
याद आया, कभी साथ में आये थे किसीके। 
हमने भी कभी ताज उठाये थे किसीके । 
बारीक सुरो में कोई गाता था यही पर। 
जादू कोई नजरों से जगाता था यही पर। 
दुन्या कोई वादों की बसाता था यही पर । 
मुझको कोई मदहोश बनाता था यही पर। 
जिस जीने प बैठा था ये जीना भी वही हैं । 
दरिया भी वही और सफीना" भी वही हैं । 


रा अन्त कप यनीकिविश कक 
१ दृष्टिकी चरम सीमा तक, २ प्रकाश, ३ कॉपता हुआ, |४ भोली-भमाली 


चिनगारी, सावार्थ दीपक, ५ कहानियाँ, ६ उन्मत्त, ७ सौढी, ८ नोका । 


चोदनी रातमें गंगाकी सर ४१ 


3७० 


इच्क अपने जने मे था तो हुस्त अपनी अदा मं। 
जलवे थे नहाये महों-अंजुम को जिया में । 
आती थी हँसी उनको जो इस आबोहवा मे । 
चादी के वरक उडते थे रह-रहके फिजा में । 
हम वह थे, मुहब्बत थी न शिक्वा नगिला था । 
तरफेनः की आँखों में फकत रंगे वफा था। 
वह फूल से होट और वह अम्बाजं-तबस्सुम 
जरमाये जिन्हे देखके चह्मे-महो-अजुम । 
सीने में वह जज्बात का पुरकेफ तलछातुम । 
हर बात में नरमा “तो हर एक ले में तरन्तुम । 
के हुए गेसू का महकना अरे तोबा ! 
मस्ती भरी नजरों का बहकना अरे तौबा ! 
हैं चाँद वही और सितारे भी वही 
दरिया वही बहते हुए धारे भी वही 
हर मौज के मासूम इशारे भी वही हैं। 
नजरे भी वही और नजारे भी वही है। 
हर लह्ठ यही बढके कदम चम रही थी। 
हम वज्द में थे और फिजा * झूम रही थी। 
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१ उनन्‍्माद, २ छवियों चॉद-तारे, ४ ज्योति प्शूत्य ६-७शिकायत 
८ दानों और, & केबल, १० मुस्कानकी लहर, ११ चॉद और सितारोंकी आँखे, 


६5 भावनाओं, २३ आनन्दमव हलचल, १८ सगीत, १५ रागनी, १६ केश-लट, 
१७ उन्माठ, १८ वातावरण । 
छछ <ः है 

२ गंगोजमन 


गुरुदेव 


जिसको अब तक न पा सका विज्ञान । 
है वो वे-पंख कल्पना की उडान ॥ 
सब तो उनको समझ नहीं सकते । 
जिसका अब जैसा गुण हो वैसा ज्ञान ॥ 
जानें कितनी शताब्दी के बाद। 
आया टेगोर जैसा एक इनसान ॥। 
उनकी एक-एक विचार-धारा में। 
है छुपा राग-रंग का तूफान ॥ 
इस तरह राग-रागनी का रचाव। 
जैसे पर्वत की ऊँची-तोची चटान ॥ 
फूटते है वहॉ-बहाँ से गीत। 
टूटती है जहाँ-जहों से तान॥ 
कही साधू को मौत आयी है। 
जिन्दगी ने बदल लिया है मकान ॥। 
डूबने पर भी देश का सूरज। 
जगमगाये हुए हैं सारा जहान॥ 
आज भी गुन उन्हीं का गाते हूँ। 
जन, गन, मन के मोठे-मीठे गान ॥ 
देखने में रीना एक ऋपषपि। 
और समझो तो पूरा हिच्दुस्तान ॥ 
के 


गुरुदेव 


शेड 


श्रद्धांजलि 
सुब्ह की शाव से मुसकराता हुआ 
प्रे वगा्ल को जगमगाता हुआ 
सबकी किरनों की माछा पद्धाता हुआ 
घुप जेंधेरों के छके छुडाता हुआ 

ले के तारीकियों का जवाब आ गया 

चलत-फिरता हुआ आफताब आ गया 


जिन्दगी उसकी तलवार भी ढाल भी 

उसके पावोस तूकाँ भी भूचाल भी 

साज जैसा है वैसा ही सुर-ताल भी 

रस से उसका माजी भी और हाल भी 
कल वतन आज दुन्या तरफदार है 
तब वो भारत था अब. पूरा ससार है 


उनत्तको चितवन में ठाकुर का सा वॉकपन 

उनकी नजरों में जो बेख वह वहमन 

देवता की अदा महरिणी का चलन, 

जआादमीयत की तवब्लीग उन्तका मिशन 
'कावुलोबाढा” कहने को उन्वान हैं 
यह तो वगाढी-काबुल पे एहसान है 


शंगोजमन 


साज को छेड़ते गुनगुनाते हुए 
देश में देश के गीत गाते हुए 
सोयी इनसानियत को जगाते हुए 
आदमीयत की शोभा बढाते हुए 


ताजगी बख्य दी रंग से राग से 
बज्म पर फूल बरसा दिये आग से 


फूंक दी जर-जरें में रूहेशबाब 
अपने गीतो से रग-रग में भर दी शराब 
बुझते चेहरो को दे दी नयी आबोताब 
इन्क़िलाब और इतना हसी इन्किलाब 


दी जिला जिन्दगी के खदोखाल को 
खुद सेंवरना पड़ा हुस्ने बंगाल को 


बाग में जैसे नौखेंज मालच कोई 
जैसे घूंघट में शरमाये दुल्हन कोई 
मन में मुसकाये जैसे सुहागन कोई 


जैसे दिखलाये रह रह के दरपन कोई 


८ पट 


उनके शब्दों में वो हुस्न वह बॉकपन 
जैसे कच्ची कली और कुंवारी किरन 


गीत सबकी मुहब्बत का गाते हुए 
दिल का वीरान गोकुल बसाते हुए 
एक नयी धुन में बंसी बजाते हुए 
खुद को और सबको बेखुद बनाते हुए 


ले के गीताजली सामने आ गये 
और आते ही ससार पर छा गये 


8५ 


3६ 


उतकी तस्वीर से भी अया वॉकपन 

चेहरा हँसता हुआ जैसे सुब्हें-वतन 

सर का हरवाल यूँ जैसे रवि की किरत 

फल्सफी उनके साथे की एक-एक थिकन 
काविले फर्म है उनकी सज और बज 
वह भी है जैसे इस दौर के पूर्वज 


कम नही हुस्त से उसका बाजार भी 
वचित्रकार और अच्छे अदाकार भी 
सोज भी साज भी, साज के तार भी 
देशभगती भी है प्रेम भी प्यार भी 
ह आत्मा ही का यह बल है यह जोर 
आज दुनन्‍्या में टैगोर टैगोर 


है 


/>% />4४ 


जुल्फे बंगाल पर जिनका साया है आज 
जिनसे हर भारती का सर ऊँचा है आज 
देश-विदेश मे जिनकी चरचा है आज 
कारनासा हर एकजिनका जिन्दा है आज 

जिनसे दुन्या ने पायी 


| है गोताजली' 
उनको मेरी तरफ से भी 


भी श्रद्धाजली' 


गंगोजमन 


प्र मचन्द 


बनके टूटे दिलो की सदा प्रेमचन्द। 

देश से कर गये है वफा प्रेमचन्द । 

जब कि पूरी जवानी प था साम्राज। 

उस जमाने के हैं रहनुमा प्रेमचन्द । 
देखने मे शिकस्ता-सा एक साज हैं। 
साथ लाखो दुखें दिल की आधाज है। 


इनके अधरो प* मुस्कान चितवन प' बल । 

इनके शब्दों में जान, इनकी भाषा सरल । 

इनकी तहरीर गगा की मोजे-रवाँ । 

इनका हर लफ्ज कागज प'* जैसे कंबल । 
इनको महबूब हिन्दी भी, उर्दू भी थी। 
इनके हर फूल के साथ खुब्बू भी थी । 


मुफ्लिसी थी तो उसमे भी एक गान थी। 

कुछ न था, कुछ न होने प' भी आन थी । 

चोट खाती गयी, चोट करती गयी। 

जिन्दगी किस कदर मर्द-मैदान थ्री। 
उनमे मिलती थी पुरखो की वू-वास भी । 
सॉस लेता था साथ इनके इतिहास भी । 


विज 
प्रभचन्द 2७ 


अब वह जनता को सम्पत है धनपत नही । 

वह वतन की अमानत है दौलत नहीं। 

लाखो दिल एक हो जिससे वह प्रेम है। 

दो दिलो की मुहब्बत मुहब्बत नहीं। 
प्रेमचन्द प्रेम का अर्थ समझा गये। 
बनके बादल उठे, जेक्ू पर छा गये। 


राह में गिरते-पडते सँमलते हुए। 

साम्राजी से तेवर बदलते हुए। 

आ गये जिन्दगी के नये मोड़ पर। 

मौत के रास्ते से टहलते हुए। 
वनके बादल उठे, देश पर छा गये। 
प्रमरस सूखे खेतों  बरसा गये। 


फर्द था फर्द से कारवाँ बन गया। 

एक था एक से एक जहाँ बन गया । 

गह् वाराणसी | देख तेरा गुबार। 

उठके मेमारे हिन्दोस्ताँ बन गया। 
मरनेवाले के जीने का अन्दाज देख। 
देख काणी की मिट्टी का एजाज देख | 


गंगीजमन 


हल] 


महाकवि निराला 5: दो श्रद्धांजलियाँ 


अलग उसका रसता अलग उसको मंजिल 
निराठी डगर और राही. निराला 
अजब सूर्य डूबा है हिन्दी जगत मे 
कि डूबा तो कुछ और फैला उजाला 


वह चुप है तो सबकी जबानें खुली हैं 
है एक शोर बरपा निराला निराला 
हमेशा गमकता महकता रहेगा 
मुहब्बव॒ का मन्दिर वफा का शिवाला 


नहीं वह मगर उसका शोहरा रहेगा * 
वह जिन्दा था जिन्दा हैं जिन्दा रहेगा 
मिटा देगा कितनो को इत्तिहास लेकिन 


वे 


जो जीने के काबिक है जीता रहेगा 


वह बहके तो वेहोशियो ने संभाला 
न आयेगा इस जर्फ का पीने वाला 
कोई पा सकेगा न अब इस की मदिरा 
कोई छू सकेगा न उसका प्यारा 


कभी जीते जो उसने झुकना न जाना * 
बड़ी आन वाला वडी शान वाला 


महाकवि निराला : दो श्रद्धांजलियाँ छर्‌ 
ही 


जहाँ चराह्म फरजान्गी ने गिराना 


वहाँ वढके दीवानगी ने संभाला 


मवारक हो ए घहर काशी के प्रेमी 
कितारे छगे आज नतूफोँ के पाले 


यह कहकर बहा दी 


है राखो नुम्हारों 


क्रि माँ तेरी सन्‍्तान तेरे हवाले 


खटकता था आंखों मे जो खलार बनकर 
उसे आज दिल की कली दे रहें 


“से लेने विया चैंन का साँस जिस 
उसे आज अश्रद्धाजली दे न्हें 


श््‌ 


दि 
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हुक दिल से उठी 

आज गंगा की एक 
माँ तेरे साज का तार टूठा है क्या 
ताज आवाज में जिन्दगी क्यो नहीं 
क्यों है भूर्शाई जुहो की एक-एक कली 
आज वेला के मुँह पर हँसी क्यो नहीं 
गीत गज इस कदर 
केसा पैगाम गायक 
ञीक मे क्यो हैं 
क्या कोई 


0७४० 


आँख नम हो गयी 
मौज कम हो गयी 


आज मद्धिम है क्‍यों 
के नाम आ गया 
आराधना अर्चना 


अत्ित पूजा? के काम आ चया 


गंगोजमन 


होश में लोग आने लगे वह भी कब 
उसने जब खो विये अपने होशो-हवास 
मौत ने कर दिया जब निगाहो से दूर 


श्प्े 


तब कहीं लोग आये है आज उसके पास 


उस ने हम को दिया जब नया रास्ता 
वनके दुश्मन हमारे कदम उठ गये 
तेग तो उठन सकती थी उसके खिलाफ 
उस के बरअक्स कितने कलरूम उठ गये 


कोयलो पर अथरफी की मोहरे लगी 
पारखी चुप था साहित्य संसार का 
वह खरीदार पागरू बनाया गया 
जिसने ऊँचा किया भाव बाजार का 


गब्द उसके अटल जैसे अंगद का पाँव 
कल्पना में हिमाछा की ऊँचाइयॉ 
उसकी चुप उसकी गम्भीरता को दलील 
उसके दिल में समुन्दर की ,गहराइयाँ 


सब को हँस-हँसके देता रहा जिन्दगी 
और खुद जहर के घूँठ पीता रहा 
वक्‍त ने कर दिया साँस लेना महारू 
ऐसे माहोल में भी वह जीता रहा 


नजके.। 4 


जिस ने दी सबको जही की ताजा कछो 


उसको मेरी तरफ से 


|] 


 श्रद्धाजलो 
रे 


महाक्रत्रि निरछा * दो श्रद्धांजलियाँ 


गोस्वामी तुलसीदास 


जिसको विजलो समझ रहे हैं सब ट 
हे वह कमसिन वहार का अचिल 
हैं ही घास पाँवों के नीचे 
और सर पर 
चू पड़ी है फुहार सावन की 
जेसे छिड़के हैं कोई गंग्राजल 
हैँ खठे इन्तजार में परवत 
आस में है हरे - भरे जंगल 
सबके तन पर हरा दुगाला 
कौन दुनिया में आने वाला 
फितने सोर्येगे फ़ितनासाजों के 


जागी तकदीर एक ब्रहमन की 
आत्माराम को मुबारक हो 


सुरमई बादल 


/0॥* 


/2) /ज॥ 


दिन सनीचर का रात सावन की 
टेंस पड़े एक साथ सारे फूल 
हर कली मुस्कुरायी गुलझशन की 
दवताआ को भीड आयी है 
अभिलापाएँ ले के दर्सन 
इस तरह गुनगुना रही हैं हवा 
जैस मोहर सुना रहो है हवा 


का 


गंगोजमन 


दूज का चाँद और तीज के दिन 
यह भी हुल्सी का ही मुकहर है 
निकल आये हैं आज दो-दो चाँद 
एक फलूक पर हैं एक जमी पर है 
है गगन का तो चाँद बदली में 
वह चमकता है जो जमी पर है। 
जिसको कतरा समझ रहे थे लछोग 
अब वह कतरा नही समुन्दर है 
सबके टूटे हुए दिलो की आस 
पूरे भारत में एक तुलसीदास 


बच न सकता था धर्म का वेडा 
फिर भी बीडा उठा लिया तुमने 
डूब कर रामनाम की धुन में 
डूबतो को बचा लिया तुमने 
कोई ठोकर तुम्हे न रोक सकी 
अपनी मजिल को पा लिया तुमने 
सच तो यह है कि लिखके रामायन 
सबकी अपना वना लिया तुमने 
जाने-तहजीब हो जभराफत हो 
तुम अकेले ही पूरे भारत हो 


वक्‍त की आधियो को रोका हैं 

हंसके आप आफतो से खेले 
हिन्दुओं का तो खेर जिक्र हो क्‍या 

गेर-हिन्दू भी कितने चेले हैं 
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7 ३। 


गोस्वामी तुडसीदास 


ज्छ 


आपके साथ पूरा भारत हूँ 
कोन कहता है आप 
तीज तेवहार की तो जान है जाप 


८ 

६० का 

44 है 
(पट 


आपसे जिन्दगी के मेले हैं 
रामलीला जहाँ है आप भी हैँ 
आप हो तो भरतमिलाप भी हे 
जब समुन्दर से मिल गया कतरा 
फिर वह कतरा नहीं समन्दर हैं 
क्या भरोसा हैं राम-भवत्रित पर 
और लहज मे केंसा तेवर हैं 
सर झुकेगा न ऐसे तुलसी का 
मुझको नाज अपनी बल्दगी पर हैं 


अपने तीरो-कर्मां के साथ आओ 
तव झ्ुकेगा यह सन्त का सर हैं 
मानते सब है वह फकीर है आप 
सारी दुनिया मे एक नज़ीर है आप 
हर अदव को लगाया सीने से 


सबकी भाषा के शब्द अपनाये 
किसी भमजहव को बुरा न कहा 


सबकी मिल्लत के राज समझ्ायें 
हर तरह की कली कलम से चुनो 


और चुन चुन के फूल बरसाये 


गंगोजमन 


धरती माता की आजू तुलसी 
संस्कृति की आबरू तुलसी 


बात पर ध्यान दीजिएगा जरा 
बात हर बात पर निकलती हैं 
जिन्दगानी भी कुछ अजीव-सी थी 
मोौत भी आपकी अजीब-सी है 
तीज को आये सत्मी को गये 
आने जाने मे एक राज भी हे 
सारो दुनिया को यह बताना था 
जिन्दगी सिर्फ चार दिन की हैं 
अपने बल और अपने त्याग से आज 
रागनी मिल रही है राग से आज 


जिन्दगी से लिया है काम इतना 
पोंछती है पसीना मौत आ के 
मौत के घाट इस तरह उतरे 
याद करते है घाट गंगा के 
स्वर्ग की राह सबको दिखला दी 
काशी नगरी से स्वर्ग मेजा के 
गोस्वामी कबूछ कर लीजिए 
में भी छाया हूँ फूल श्रद्धा के 
वह और उनकी पवित्रता भी अटल 
जैसे तुलसी के साथ गंगा जलूू 


गोस्वामी तुझुसीदास जज 


चुप हुई तारीख' जब 
इस पुराने बह्व ने 
अपने पैरों पर खड़ा 
मिल नही सकती कही 
धाट पर वह सर 
करतो रहती है 
जोतगी है आज 
देखकर जिनको 


सितारे भूल 
कक्‍्योन जी उट्टें अवध की 


लक्ष्मीबाई 


रानी झाँसीकी यादमें 


आया वनारस का सवाल । 
ल्‍ कक कप हि. 
है इतने माहो-साल । 


कब से 


2 


» 


७ (०४७ »] 


वुजियाँ 

देखभाल । 
ऐसे-ऐसे . जोतणी 
जाये अपनी चारू। 
गाम के मारे हुए 


और 


जिन्दगी विखरा रहा हैं सुब्हे काशी का जमाछू। 
वालिका एक याद आ जाती है गगा की कसम 


दिल में आ जाता हे 


ग्स्ते 


लक्ष्मी घुटनों के बल 
7... 
£ इतिहास, २ मास तथा वर्ष, 3 


७६ 


जब भी देश-भक्‍तो का खियाल । 
मुस्करा कर एक मभीज 
जिन्दगी लेकर 
ते में छोडता आया 
उम्र का भी काफिला: 


उट्टी थी अस्सी घाट से । 
वढी जो छश्ष्मी के ठाट से। 


हैं कितनी सुब्होंनाम । 
होता हैं क्रितना तेजगाम * | 
चलतो 


थो करू की बात है 


वात्रीदल, ११ हुतगामी | 


गंगोजमन 


आज लेती है जवानी उठके बचपन का सलाम । 
एक होती हैँ जहाँ पर दो दिलो की धडककने 
जिन्दगी की राह मे आ ही गया वह भी मकाम । 
फिरते-फिरते फिर गये नौखेज अर्मानों के दिन 
आ गया पैगामे रुख्सत लेके शादी का पयाम । 
वह बढी आगे बुजुर्गों के चरन छुती हुई 
अपने कदमो से लिये सीता का अन्‍्दाजे-खरामं । 
बॉकी चितवन में लिये पुरखों का हर एक बॉकपन 
जिन्दा करने जाती है अपने बडो-बूढों का नाम । 
लक्ष्मी दानी तो थी ही और दानी हो गयी । 
अर्ज झाँसी पर कदम रखते ही रानी हो गयी। 


एक नजर मे भाप ली हर-एक फिरंगी की नजर । 
तख्त पर वह, हाथ उसका कब्जए शम शीर पर । 
फौज के रोके रुका है जोशें-आजादी कही । 
बढ गया दरियाए-दिल" इस बॉध को भी तोडकर । 
आ गया आजादिए-हिन्दोस्ताँ का जब सवाल 
बन गया फोलाद का दिल और पत्थर का जिगर । 
कर दिया पैगाम जारी कम्पनीवालो के नाम 
कट तो सकता है मगर अब झुक नही सकता है सर 
लाश पर तामीरे-आजादी खड़ी होने को है 
है कमरबस्ता * सिपाही, तोपची सीना सिपर| । 





१ स्थान, २ तरुण, ३ विंदा-सन्देश, ४ विचरण भाव, ५ अँगरेन, ६ तलवारकी 
मुठिया, ७ स्वाधीनता-उत्साह, ८ हृदय-सिन्धु, £ रवाधीनताभवन, १० कटिवद, 
११ सीनाको ढालकी तरह ताने हुए । 


लक्ष्मीवाई ७ 


बेरनी भारत की कडकी, वढ्के विजली की तरह 
कल्अए झाँसी पे अँग्रेजो का कब्जा देखकर 
जम गयी अपने इरादे पर हिमाला की तरह । 
और उट्ठी आग की उठतों-सी ज्वाला की तरह | 


घन गरज तोपी की और गोलो की घो-बों बाएँ-वाएँ 
गह वच्दूकों का जगल, गोलियो को ठाएँ-ठाएँ। 
जिस तरफ देखों, उधर ईेदेत अर, तक खून-खून 
लाग आगे, छाग पीछे, छात्र दाये, छाद बारें। 
उस कठिन रास्ते प' हैं रानी का घोड़ा गामजने 
मूरमा भी एक नज़र देखे तो छक्के छूट जाये। 
एक भयानक खामृगी हर एक तरफ गाती हुई 
मौत का खूनी अबेरा कर रहा है साएँ-साएँ। 
राजमाता की निगाहों में अंधेरा छा गया 
गौसखोँ रुख्सत हआ छेता हुआ सर की बलाएँ 
अपता ननन्‍हा-सा कुंवर सीने से लिपटाये हुए 
हैं खियाल इसका कि भग्नेजो की नज्रें खान जायें। 
था न सकती थी मगर घोडा उड़ा कर आ गयी। 
हुवमरों  ज्ञॉसी की अब झाँसी के वाहर आ गयी । 


न 

हट 
3० 
दद्‌ 


मौत से खिलवाड करती, तेग 


| चमकाती हुई 
नञ्रएटुव्वेचतन से खून गरमाती हुई 
अपनी वर देते चली हैं अपने प्यारे देश पर 


अपनी तहज़ीव और अपने वलू प्‌ बल खातो हुई । 





इं्िकों सीमा, २ गतिशील, ३ नीरवता, ४ शासिका, ४तलवार, ६ देश- 
| सभ्यता | 


ष्ट 
ह्र्न 


प्र मक का 
२१८ गंगो जमन 


वह गरजतो जा रही है मस्त बादल की तरह 
बढती जाती है सरो का मेह बरसाती हुई। 
गोलियो की सनन्‍सनाहट हो कि तोपो की गरज 
गीत आजादी का हर एक साज पर गाती हुई। 
मारती है कहकहा' खूनी फ़रिश्ते की तरह 
जालिमों के खून से शमशीर नहलछाती हुई। 
वीरता को देखकर, गम्भीरता को देखकर 
मौत आ-आाकर पलट जाती है शर्माती हुई। 
फत्ह करके मुस्करायी हर फिरगी  घात पर। 
मालवे की रात लेकर छा गयी गुजरात पर। 


देश के सारे फ़िदाई जोर दिखलाते गये 
आखिरी दम तक हर एक तूफाँ से टकराते गये। 
ऐसे प्यासे थे कि पानी पी गये तलवार का 
ऐसे भूके थे कि हँसकर गोलियाँ खाते गये। 
जो फ़िरगी सामने आया दिया पूरा जवाब 
जितना बल माथे प' देखा उतना बल खाते गये। 
लक्ष्मीबाई के साथी भी बहादुर कम न थे 
हर सितम) पर मुस्कराते झूमते गाते गये। 
जिस तरह मारे कोई ठोकर सरे-गहार पर 
इस तरह हथूरोज का हर हुक्म ठुकराते गये। 
अपने खजने -गर्म से रख-रखके बुन्यादे-चमन 
हर कदम पर गुर खिलाते फूल बरसाते गये। 
जाइए कुर्बा शहीदाने वतन की आन के। 
चढ गये सूली प भो सावन का झूला जान के । 


१ अह्द्ास, २ देवता, ३ तलवार, ४ विजय, ५ ऑंग्रेजी, ६ वलिदावा, 
७ श्रत्याचार । 





लक्ष्मीवाई पु 


याद तो होगा तुझे ऐ मर - जमीने खालियर 
आयी थी एक गेरनी जब छोड़ कर अपनों कछार | 
कर रही थी मौत का स्वागत अनोखी शान से। 
साथ अपने छेके अपनी बेवगी' की यादगार । 
जिस के दम के साथ दिल टूटा था हिन्दुस्तान का 
जान जिस ढेवी ने दी छडते हुए मर्दानावार । 

तो हैं जिसकी समावधी सर उठाकर आज भा 
में हैं कानी की अमानत , में हैँ झाँसी का वकार । 
कह रही थी देखकर हंसते हुए जख्या के फूल 
वाह रे रखेन्गुल्स्तों, वाह रे रमे-वहार। 
अपनी ही तलवार का आईना रखकर सामने 
अपने हाथों अपने बहते खून से करके सिंगार। 

ओढ्कर चुँदरी छह की फिर से दुल्हन बन गयी | 


ब्दे न 


जग के मैदान में वेबा सुहागिन वन गयी। 


मेरे प्यारे देश तेरे माह-पारों पर सलाम 
तेरी धरती के चमकते चाँद-तारों पर सलाम । 
जोभ से भागे बढे जो हिन्द सागर की तरह 
उन जवानों क्रे छह की तेज थारों पर सलाम । 
जिन के दम से काफिले” का रुख यूए-मजिल हुआ 
काफिलेवालों का उन मजिल के सारो पर सलाम । 
जख्म पर अपने जो जख्मों की तरह हँसते रहे 


पर 
मौसमे ग्‌ १५ पेज अं आप 
समे-गुल ता हैँ उन वहारों पर सलाम | 





हक ही ८५ 
वषग्य, २ स्मारक, ३ बीर पुर्षोकी भाँति, ४ थाती, ५ मान, ६ पुष्पीबान, 
इकरडों, ८ बात्री दल, € मजिलकी ओर, १० पुष्प-ऋतु । 


छा 
नकल 


४ चाटक 


६० गंगोजमन 


गोलियाँ खा-खाके सीने जिनके छलनी हो गये 
उन वफादारों प' उन सीनसा-फिगारों पर सलाम । 
आज भी आती है जिनकी ख़ाक से बुए-बफ़ा 
उन लृहू की वादियो , उन छालाजारों पर सलाम । 
ऐ 'नजीर' ! उस खून में ड्बो जवानी पर सलाम । 
जो अमर है उस अमिट झाँसी की रानी पर सलाम । 


१ विदीर्ण-वक्ष श्र्थात्‌ दुःखाकुल, २ प्रेम-सुगन्ब, ३ मंदानों, ४ पुष्प-उानों । 


लक्ष्मीबाई ६१ 


महाकवि कालिदास 


हर हसीन मजर की आड़ में गजर उनका 
हंस पड उधर जलव , रूख हुआ जिधर उनका । 
उनको सबसे है निस्वर्त, वह है याउरे फिनस्सें 
हर कली में दिल उनका, फूल में जिगर उनका । 
हर हवा के झोके में कालिदास का क्ासिद 
हर पहाड का झरना एक नामाबर उनका। 
उनका रथ हर एक पश्र पर, वह खयाल के रब पर 
हर जगह कियाम उनका, हर तरफ सफर उनका 


कालिदास तनन्‍्हा भी और परी महफिल भी 
राहरव्‌ भा, रहवर भी, रास्ता भो, मजिल भी । 
हर विचार-धारा में धइकने हई भारत की 
मादर वतन के वह है दिमाग भी दिल भो। 
हो तरग सरिता की या उमग दबन्यिा की 
सबसे वह अलग भी हैं और सबमे गामिल भी । 
उन गरज के वह राजा, मेष्रदत है उनका 


द्ठ 


वह तो खुद हो तूफों है और खद हो साहिल भी। 
3 नल अल मदन 


१ दृश्य, २ छवियों, ३ सम्बन्ध, < प्रकृति-कवि 
७5(भनवास, ८ अकेला 
१३ किनारा । 


२ सन्दरा-वाहक, ४६ पतन्नवाहक, 


5 सभा, १० परविक, ११ पथप्रदर्शक, १२ माठ्सृमि, 


६२ गंगो जसन 


कालिदास फितरत की वह हसीन अऑँगडाई । 
जिस प नाज करती है हर चमन की रअनाई 
कुछ अयाँ. हिमाला से, कुछ अयाँ हिमाचल से 
कल्पना को ऊंचाई, कल्पना की गहराई । 
हर हसीन मुस्काहट मौज उनके मन की है 
हर कली के घूंघट पर उनको कार-फरमाई । 
हुस्त देके फूलो को, आँख देके भौरो को 
आप ही तमाशा है, आप हो तमाशाई। 


कालिदास का दिल क्या, दिल नही दफोना है । 
जिसमे राजे फितरत है वह कवी का सीना है। 
कालिदास पर लिखना मेरे बस से वाहर था। 
कल्पना के माथे पर अब तलूक पसीना हैं । 
क॒द्र जो करें दिन की दिन तो हैं उसी का दिन 
जो लिखे हर एक रुत पर, उसका हर महीना है। 
शाइरो की दुनिया है दायरा अँगूठी का 
कालिदास अँगूठी का वे-बहा नग्रीना है। 


छा गये है दुनिया पर बनके दर्द का बादल। 
आँसुओं की भापा में लिख गये है गाकुच्तल । 
आश्रम की बीरानी, गम और इतना तूफानी 
काँप-क्राप उठे पंछी, चीख-चीख उठा जंगल । 





१ प्रकृति, २ लालित्य, 8 प्रकट, ४ अधिकार, ५ परनीमें गडा धन, 5 उद्ठ 
रहस्य, ७ दृत्त-गोलाईं, ८ अमूल्य, £ निजनना । 


महाकवि कालिदास 


एक गकुन्तता का गम और सत्रकी आल नम 
फूटकर ऋषी रोये, रोबे हनियों के दल । 


लोग पढते जाते है, होथ उठते जाते है 
इश्क की कहानी क्या जो बना न दे पागछ । 


जी 
ला 


सर झुकाना पड़ता है एकनाल उपमा पर। 


कालिदास छाग्रे है. आन अदब की दू 


निया पर । 


गंगोजमन 


देठा-सिंगार 


आओ अम्बाजे-वहारो की तरह बल खाये। 

कभी कौसर कभी गंगा की तरह लहराये । 

मिलके इस तह मुहब्बत के तराने गाये। 

झूमकर मस्जिदो-मन्दिर भी गले मिल जाये। 
आड मज्हव की न लेकर कोई वेंदाद करे। 
बन्दिगी यूं करे हम-तुम कि खुदा याद करे। 

क्या नयी चीज कोई जैखर की दस्तार मे है? 

वही रिश्ता तो है उसमे भी जो जुन्नार में है। 

यह लड़ाई तो खरीदार-खरीदार में है। 

नुक्‍्स' जलवे मे नहीं, तालिबे-दीदार में हैं। 
जलवा यूं रक्स करे जल्वानुमा झूम उठे। 
वह मुहब्बव की सदा दो कि खुदा झूम उठे। 

देश का हुस्त जमाने को दिखाना है अभी। 

चाँद तारो को भी हैरान बनाना है अभी । 

माँग चोटी से हिमाला को सजाना है अभी | 

गम्जु कैलाश के पर्वत प जलाना हैं अभी । 
शम्झञ वह गस्ज जो हर घर में उजाला कर दे। 
सारी दनिया का अँबेरा तहोबाला . कर दे। 
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१ बहारकी लहर , २ स्वगंकी एक सरिता, ३ अत्याचार, ४ मौलवी, ५ पग्रडी 


६ जनेऊ, ७ त्रटि, ८ छवि, & दर्शनाथी, १० नृत्य, ११ छुवि-प्रदर्शंक, १२ बुकार 
१३ नष्ट-अ्रष्ट । 


००... 


देश-सिगार ६० 
५ 





कितने पर्वत है जो सर अपना झुकायेंगे अनो। 
खेत कितने है जो बालों को बिछायेंगे अभी । 
कितने दरिया तेरे पर आके घुलायेंगे अभी । 
कितने झरने तुझे आईना दिखायेंगे अनी। 


ऐ मेरे प्यारे बतन तुमकी सेंवरना होगा। 
तू हमी | हैं तुझे एक रोज निखरना होगा। 


हर नदी एक हसीना की तरह बल खाये। 
हर रबिग रेशमी साही की तरह लड़राये । 
हर डगर चौथी की दुलुहन को तरह थर्माये । 
बढ रद्द 5कः 

देखे नजर तो मनाजिर को हबा आ जाये। 


अपनी धरती को जवानी अभी भरपूर नहीं। 
माँग हैं माय में हँसता हुआ मसेंदूर नहीं। 


सर तेरे सामने सरकण को झकाना होगा। 
उठके तूफाँ को तेरा नाज उठाना होगा। 
तेरी आवाज में भावाज मिलाना होगा। 
हादिसों को भी तेरे साज प' गाना होगा। 


जिन्दगी आयेगी, आजादिए कामिल की कसम | 


मध्किल घटने लगी बढ़ते हुए दिल की 


एक दिन किस्मते-हर-अक्लें-वफा 


बदलेगी । 
दिल बुझे जाते है जिससे बह 


हवा बदलेगी । 


ह रूपवान-मुन्दर, २ रूपसी, ३ दृश्यों, ४ लणज़ा, ५ उदण्ड 





७ पूछ स्वाबीनता, 5८ प्रंमदी साधना करनेवालोंका भाग्य । 


६६ 


कसम । 


दु्घटनाश्रों, 


इंगीजनमन 


जिससे शभिन्दा वतन हैं वह अदा बदलेगी। 
फ इई न्‍ै एक हि €्<्‌ 
ऐ 'नजीर' एक-त-एक रोज फिजा बढदलेगी। 
धर ह्सी कप प्‌ हल 
सबके चेह्े प हँसी आयेगी, नूर आयेगा। 
आयेगा, आयेगा, वह दिन भी जुरूर आयेगा । 
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२ चातावरण, २ ज्योति, तेज । 


देश-सिंगार 


घर 


ताड़ मदद ज़िल्लुहू 


रात का गम्भीर सम्राट और दिन का मन्त्री। 
यूँ खडा है जिस तरह से बैक का एक सल्त्री । 


मेरे अच्छे ताड में तेरों बलन्दी के निसार । 
6 0005 3 हर द 
हर गजर तेरी रिआया तू हैं सवका ताजदार 


वनलक. 


बालेपन से तू खडा होता हैं अपने पर पर। 
०5 5 बिक न्पब्द बे 
यह हकीकत हैं कोई तअना नहीं हैं गेर पर। 


बन छ5 द्‌ हर >म /> ८ न्‍ 
तेरे रुख पर पडती है खुर्णीद की पहली किरन 
पे 


तुझ प' सदके रोज होता है सहर का वॉकपन । 


अनसक 


आसमाँ से तू करीव और आसमाँ तुझसे करीब । 

है खुदाए दो जहाँ का आसतों ” तुझसे करीब । 
तेरे पत्ते पर गुमों मुझको परे-जिब्नीछ का 
तेरी लम्बाई प धोका सूरें-इल्राफोल का । 


अजकत, 


९ अरवीका आशिप-वाक्य शअ्र्थात्‌ उसकी छोॉव दी हो, २ निद्धावर, 
है इज, ४ शासक, ५ व्यन्य, 5 मुख, ७यूय्य, ८ वलि, & प्रभात, १० स्थान- 
डयाद, ११ भ्रम, १३ जिब्रील नामक फरिश्तेके पख, १३ इस्लामी विश्वासके अनु- 
सार इस्राफोल फरिश्ता प्रलयके ढितल एक सर ( नरसिदा ) बजायगे जिसकी भया* 
नक्र आवाजसे समरत प्राणी मर जायेंगे । 


अन्लड 


हु गंगोजमन 


तू जवॉ लाठी है वूढे आसमाँ के वास्ते। 

एक' सुतूने बा-्महल बज्में-जहाँ के वास्तें। 
सन्तियासी है, कोई जोगी हैं, आखिर क्या है तू । 
जिस कदर वेलाग है उतना ही बेपर्वा हैं तू। 


' ० नर 3 हु ढ़ 
साहिबे-दस्तारें-फितरत मालिके-ताजे-शही । 
5 >> 5 ६ 
सर की लेते है बलाएँ माह भी खुर्शीद भी । 
मस्त अपने हाल मे, पगडी में दीवाना हैतू। 
945 अ 3 
यह नही खुलता कि सूफी हैँ कि मौलाना हैं तू । 


जर्फः तेरा सारे कमजर्फों की खातिर पन्‍्द है। 

तेरे हर कूजें के अन्दर एक दरिया बन्द हैं। 
तेरी सहबा आतशी भी और सीमाबवी भी हे। 
यात्ती दिन की आफताबी शव की महताबी भी है। 


39 त् ने. ७ 
जिसकी साबित है मसीहाई वो ईंसादम “ है तू । 
कितने जख्मी फेफडो के वास्ते महंम है तू । 


१ उपयुक्त स्थानपर स्थित स्तम्भ, २ ससार-सभा, १ जिसको प्रक्कतिने 
श्रेष्ठठाकी पगडी बाँधी है, ४ राजमुकुटधारी, ५ चॉढ', ६ यूथ, ७ संन्त, ८ समाई, 
& उपदेश, १० मिट्टीका छोटा पानदान, ११ झुरा, १२ आारनेय, ११ पारदीव, १४ 
सोय, १६ रात्रि, १६ चन्द्र, १७ हजरत ईसामसीह अन्धे, कोढी, अपाहिज आदि- 
रोगियोंपर अपना हाथ फेरकर उन्हें स्वस्थ कर देते थे तथा मृतक व्यक्तियोंकों फ़क 
मारकर पुनर्जीवित कर देते थे, यहाँ उनके इसी शुणकी ओर सकेत है , *८ ईसा 
जैसी फू कवाला । 


ताड़ मद ज़िल्ल॒हू ६५% 


० न्‍ बू 
जिन्दगी के बख्शनेवाले मसीहा अस्सलाम । 


न न आर है । 
अस्सठाम ऐ वेरी-बरी के मदावा अस्सलाम | 


आनेवाली आऑवियो के ऐ.. गवाहे मोअतबर ! 

हर हवाई हादिसा' गाता है तेरे साज पर ! 
अपनी ऊँचाई का झण्डा गाडता रहता हैं तु। 
इस बलन्दी से भी सबको ताडता रहता हैं तू । 


तू अकेंठा और टक्कर तेरी हर आऑधी के साथ | 

हर बला का सामना और इतनी पामर्दी के साथ । 
सामना तोपो का तूने तोप बन-बनकर किया । 
मरर्का जो सर न हो सकता था तूने सर किया | 


तूने अंग्रेजों को सर देकर किया था सुर्खरूँ। 

तूने रख ली जग में बर्तानिया की आवरू। 
मर्द फिर मर्दे-जरी, मारे हुए मेंदान भी। 
सिपाही भी, सिपहसालार भी सुलतान भी। 


दादे-डस्तिक्लाल देता हैँ जवाहिरलारू को। 

जिसने अपनाया हैं तेरे पाये इस्तिक्लाल  को। 
अम्ने-आलूम' के एरादे से पछट सकते नहीं । 
अधियो ! हट जाओ, इनके पॉव हट सकते नहीं । 
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4 जावनदायक, २ प्रणाम, 3 चिकित्सा, ४ विश्वसनीय साक्ञ , ४ दुवध्ना, 
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इटता, ७ सम्राम, ८ श्रयवानू, ६ वीर पुरुष, १० सेनापति, ११ सम्गद 


प्छ ० ० 
गगाजमन 


दौड़ा दी मुहब्बत नस-नसमें बंसीके बजानवालेन 


अब दौरे मुसीबत जायेगा बतलछा दिया आनेवाले ने। 

संकट मे लिया हे छुपके जनम संकट से छुड़ानेवाले ने ॥ 
संसार के मन को मोह लिया एक गाय चरानेवाले ने। 
दोड़ा दो मुहब्बव नस-नस में बंसी के बजानेवाले ने॥ 


भादों के बरसते बादल में फैला हुआ सुन्दर उजयारा। 

हर देखनेवाला हैरॉ है क्‍या कर: दिया आनेवाले ने ॥ 
आजादी मिली हर कंदी को हर पाँव की बेडी टूट गयी। 
यह किसको उतारा दुन्या में दुन्या के बनानेवाले ने।। 


रुख़ फेरक तिरछी चितवन से दिन फेर दिये मज्लमो के। 
दु्या की उडायी खुलके हँसी दुत्या के बनानेवाले ने। 
फिर चोर हरन' के बाद कोई नंगी नही उतरी जमुना में । 
हर एक का पर्दा रखा है उस पर्दा उठानेवाले ने ॥ 
तूफान बुझाने को जो उठे दिल बैठ गये तूफानों के। 
वह दोप जलाया आऑँघी में एक दीप जलानेवाले ने॥ 
घनश्याम ! तुम्हारे बल पर हम यह अब भी गरजकर कहते है । 
आजाद किया इनसानों को एक जेल में आनेवाले ने ॥। 


घर तेरा नजीर” आबाद रहे क्‍या कोई उजाडेगा उसको । 
खुद आके बसाया हो जिसको गोकुरू के बसानेवाले ने ॥। 


दोड़ा दी मुहब्बत नस-नसमें बंसीके बजानेवालेने ७१ 


गंगा-तटपर साँझ-सवेरा 


है डूबा सूरज वह दिन ने झुककर बढा दिया रोचनी का जया । 
वह रखके कॉँथबे पा काली कमली हर एक तरफ से उठा अबरा । 
उदासियाँ बढके चार जानिव लगाये जाती है कषपना फेरा । 
लुटेगा अब सॉँझ का भी जेवर है घात में रात का लद्ेशा । 
समय ने करवट बदल-बदलकर जो यूनी कर दी है सारी राहें । 
तो साँस के-लेके लम्बी-लम्बी हवाएँ भरने लगी है आहें। 


ये सुमई पहने आयी रजनी नजर मे छिपने लगा किनारा । 
हैं दूर विजली के चन्द खम्बें, निगाह को केसे दें सहारा। 
इधर खमोशी, उधर खमोणी, खमोश मौजें, ख़मोश धारा। 
पलटके आंयी पुकार मेरी किसी को मेने अगर पुकारा । 

से अपने दिल को उभारता हूँ, मगर समा द्विल उुबो रहा है । 


जे 


पडा हैं गगा के पार रेता कि अजदहा कोई सो रहा हैं। 


4६8 


वह चमचमाते कलस का आलम, वह सर उठाये-उठाये मन्दर । 

इतने ऊचे कि जिन प अपनी नजर उठाते हुए उठे सर । 

हुं कान में कुछ मधुर संदाएं , नजर में जैन आर्ती का मंजर ॥ 

पवित्रता की वह मौज जिससे बँवेरा दिल हो उठे उजागर। 
इधर दवे पाँव नीद आयी, गयी वह गंगा की बेकरारी ॥ 
किवाड मन्दिर के बन्द करके अभो-अभी सो गया पजारी | 


१ नीरवता, २ मोन, ३ दृश्य, ४ श्रवस्था, ५ आवाजे, ६ दृश्य । 


छरे गंगोजमन 


बुझी-बुझी-सी दिखाई देने लगी है जलती हुई चिताएँ। 
दबी-दबी-सी है अग्नि ज्वाला, है सर्द-सी मौत की सभाएँ । 
फिजाओ" में टूटकर गगन से यह गिरती पड़तो है तारिकाएँ। 
कि साधनाछोक तोडने को उतरती आती है अपसराएँ। 


वह काला-काला-सा नाग जैसा हर एक तरफ झूमता अँधेरा। 
समय की वह सॉए-सॉए जैसे बजाये तुमडी कोई संपेरा। 


कभी जो चुप-चाप तुमको देखा कुछ और भी प्यार से पुकारा। 
जहाँ भी गमगीन मुझको पाया वहाँ बहा दी हंसी की धारा। 
अगर कभी आस दिल की टूटी लहर-लूहर ने दिया सहारा । 
भरी है ममता से माँ की गोदी, नही है गंगा का यह किनारा । 
जो थपकियाँ मौज दे रही है तो लछोरियाँ भी सुना रही है। 
और इस तरह से कि जैसे माँ अपने बालकों को सुछा रही हैं । 


है रात बाकी हवा के झोके अभी से कुछ गुनगुना रहे है । 
अगर कथा कह रहे हैं तुल्सी, कबीर दोहे सुना रहे है। 
अमर है वह सन्‍त और साधू जो मरके भी याद आ रहे है। 
जो काशी नगरी से उठ चुके है वह मन की नगरी बसा रहे है । 


यह घाट तुलसी के नाम से हैं यही वह करते थे जाप देखो । 
जहाँ प' तुल्सी, वही प गंगा, पवित्रता का मिलाप देखो । 


१ बारह बजे रातके बाद कोई नयी चिता नहीं ली जाती, जो चिता जलती 
होती है वही जलती रहती है । यहाँ उसीकी तरफ इशारा है । २ शन्य, ३ साधना- 
लोक तोड़नेका इशारा विश्वामित्रकी श्वादतकी ओर है जिसको तोडनेके लिए एक 
अप्सरा आयी थी, ४ मलिन । 


गंगा-तटपर साँझ-सवेरा छट्े 


४ है:। 


है रात अब कूच करनेबाली, सब अपने खेमे बढा रहे हे । 
वह जिनके दम से थी जगमगाहठ उन्ही के दम टूटे जा रहे है । 
निगा की शोभा वढानेवाले, सभाएँ अपनी बढा रहें हैं । 
बहुत-से डूबे, बहुत-से टूटे, बचे-खुचे झिलमिला रहे है। 
यह कौन पर्दे में छुपके तारों को मात पर मात दे रहा है । 
यह हिचकियाँ रात ले रही है कि सास परभात ले रहा हूँ । 


किये है यह दीप-दान किसने ठहर-ठहरकर मचल रहे है । 
हैं रोगनी के जिगर के टुकडे हवा से तेवर बदल रहे है । 
ही न 
(३ 


नही-तही, यह दिये नही है जो बहते पानी प जल रहे 
गगन से त्तारे उतर-उतरकर लहर-लहर पर टहल रहे हैं 
दिये की लौ सहमी जा रही है, हवा का झोका रूपक रहा है । 
हर एक दिये में हैं दिल किसी का ठहर-ठहरकर धडक रहा हैं । 


अष्ामणक. 


मिला है गंगा का जल जो निर्मल उतरके ऊपा नहा रही है । 
हवा हैं यथा रागिनी हैं कोई टहरूके बीना बजा रही है। 
अँधेरे करते है साफ रस्ता, सवारी सूरज की आभा रही है । 
किरन-किरत अब कलूस-कलूस को सुनहरी माला पिन्हा रही है । 
हुईं हैं कितनी हसीन घटना नजर की दुनिया सँवर रही हैं । 
किरन चढी थी जो बनके माला वह धूप बनके उतर रही है । 


हर एक परायी नजर से अपनी नजर बचाकर गुज़र रही हैं । 
ये देवियाँ हैं मेरे नगर को जो सीढियो से उतर रही हुँ । 
घरो की परियों बदन समेटे उतरके अश्नाव' कर रही है। 
जो इनमें अइनान कर चुकी है किनारे हटके सँवर रही है । 





€ स्नान । 


गंगोजमन 


है देखनेवाले की नजर में यहाँ की मस्ती यहाँ का यौवन । 
कि दृष्टि जेसी है सृष्टि वेसी, खियाल जेसा हो वैसा दर्शन । 


कही प* गुजरात की हैं परियाँ कही प” मर्वाड की निशानी । 

वह सिन्ध का हुस्ने-बे-तकल्लफ , वह शोख पंजाब की जवानी । 

खुले हुए केश की लटों में महकते बंगाल की कहानी । 

यह घाट है सामने नजर के कि देवताओं की राजधानी । 
न जाने कितनों ने देश छोड़े हैं अपनी मुक्ति की जुस्तज्‌ में । 
यहाँ प' आये हैं जान लेकर यहाँ प मरने की आज में । 


यहाँ खडी हो के हर इमारत नसीब अपना जगा रही है। 

वह जिसकी हालत बिगड़ चुकी है वहअपनी बिगडी बना रही है । 

नये-तये घाट बन रहे हैं, नवीनता मुस्कुरा रही है। 

हर आज जैसे रक़्स में है निगाह मंगल मना रही है। 
यहाँ मुहब्बत की छांह देखो, यहाँ मुहब्बत की धूप देखो | 
यहाँ का आनन्द लेने वालो, यहाँ का सम्पूर्ण रूप देखो । 


न ५ लि ] है. + 
पहन के आबेरवाँ की साडी रवां हैँ सीमाबवार गंगा। 
घर च॥ 20: रु कक ध च्ण ५ ०. 
रवा हैं मौजें कि माँ के दिल की तरह से है बेकरार गंगा। 
वो छत हो या अछत सबका उठाके चलती है भार गंगा। 
यहाँ नही ऊँच नीच कोई, उतारे हैँ सबको पार गंगा। 
नजीर' अन्तर नही किसी में, सब अपनी माता के है दुलारे। 


यहाँ कोई अजनबी नही हैँ न इस किनारे न उस किनारे। 


ही 
१ संकोचहीन सोन्दर्य, २ कामना, ३ नृत्य, ४ पारेकी भाँति, ५ आकुल- 
व्याकुल | 


गंगा-तटपर साँझ-सवेरा छ्छ 


दीवाली 


मेरी साँसों को गीत और आत्मा को साज ढेती 
ये दीवाली है सबको जीने का अन्दाज देती 


बराबर जिन्दगी आवाज पर बावाज देती है 
सिमटता है अँधेरा पॉव फैलाती है दीवालो 
हसाये जातो है रजनी हँसे जातो है दीवाली 

कतारे देखता हैँ चलते-फिरते माहपारों की, 

घटाएँ आँचछलो की और वरखा है सितारों की 

वो काले-काले गेसू सुख होट और फूल से आरिज 

नगर में हर तरफ परियाँ टहलती है वहारों की 
निगाहो का मुकहर आके चमसकाती है दीवाली 
पहनकर दीपमाला नाज फरमाती है दीवाली 

उजाले का जमाना हैं उजाले की जवानी है, 

ये हँसती जगमगाती रात सब रातो की रावनी है 

वही दुत्या है लेकिन हुस्त देखो आज दुन्या का 

हैं जव तक रात बाकी कह नहीं सकते कि फानी है 


नी हे 
वो जीवन आज की रात आके वरसाती है दीवाली 


पसीना मौत के साथे प! छलकाती है दीवाली 
सभी के दीप सुन्दर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्‍या ह 
उजाला हर तरफ हैं इस किनारे उस किनारे क्‍या 


गंगोजमन 


गगन की जगमगाहट पड़ गयी है आज मठ्धिम क्‍यों 

मुंडेरो और छज्जो पर उतर आये है तारे क्‍यों 
हजारो साल गुजरे फिर भी जब आती है दीवाली 
महल हो चाहे कुटिया सब प छा जाती है दीवाली 


उसी दिन द्रौपदी ने कृष्ण को भाई बनाया था 
वचन के देने वाले ने वचन अपना निभाया था 
जनम दिन लक्ष्मी का है भला इस दिन का क्या कहना 
यही वह दिन है जिसने राम को राजा बनाया था 
कई इतिहास को एक साथ दुहराती है दीवाली 
मुहब्बत पर विजय के फूल वरसाती है दीवाली 


गले में हार फूलों का, चरन में दीपमालाएँ 

मुकुट सर पर, मुकुट पर जिन्दगी की रूप-रेखाएँ। 

लिये है कर में मंगल घट न क्यो घट-घट प* छा जाये 

अगर परतौ पडे मुर्दादिको पर वह भी जी जाये 
अजब अन्दाज से रह-रह के मुस्काती हैं दीवाली 
मुहब्बत की लहर नस-नस में दौड़ाती है दीवाली 


तुम्हारा हैँ तुम अपनी बात मुझसे क्यो छिपाते हो 
मुझे मालम हैं जिसके लिए चक्‍कर लगाते हो 
बनारस के हो, -तुमको चाहिए त्योहार घर करना 
बुतो को छोड़ कर तुम क्यों इलाहाबाद जाते हो 
न जाओ ऐसे में वाहर 'नजीर आतो है दीवाली 
ये काणी है यही तो रंग दिखलातों है दीवाली 


ह 


दीवाली 


७७५ 


बसन्त 


तमन्नाओ के गुल खिलाने के दिन है । 
ये कलियो के घूँघट उठाने के दिन है ॥ 
निगाहो से पीने पिलाने के दिन हू। 

यही रोंगने रग जाने के दिन हैं 


ये केश और मुखडे सजाने के दिन है । 


ठिकाने को राते ठिकाने के दिन है ॥ 
निगाहे-महब्बत उठाने के दिन है। 


करीने से बिजली गिराने के दिन है ॥ 


यही आँचलो के सरकने का मौसम । 


यही हुस्न के सर उठाने के दिल हैं ॥ 
मबारक हो लहराके चलने की यह रुत । 


मुहब्बत की गंगा बहाने के दिन हैं ॥ 


जरा वढके ए मध्त वालो की मलरका। 
ए्‌ 


घटा बनके दुन्या प छाने के दिन है ॥ 
£ उठाओ न बोतल उठाने की जहमत। 


कि यह वे-पिये झूम जाने के दिन है ॥ 
जवानों हैं, दौरे जवानी। 


ये दौरे 
यही वे-पिये लड़खडाने के दिन है ॥ 
कही रग से राग अलूग हो न जाये । 
गाने के दिन है।॥ 


गवय्ये सलोके से 
गंगोजमन 


क््८ 


हार, ऐ हरे रंग की ज्ञाल वाली! 
खिला गुल, तेरे गुल खिलाने के दिन है ॥ 

बसन्ती हवाएँ बसनन्‍्ती फिजाएँ। 

। यही रंग मे डूब जाने के दिन हैं॥ 
गले मिल रही है खडो हो के फसल । 
मिलो दिल से यह दिल मिलाने के दिन है ॥ 

पवन तेरे बंसी बजाने की रुत हैं। 

जमाने तेरे झूम जानें के दिन है।॥ 

'तजीर” आओ मिल-जुल के 'मगल' मनाये। 


ये पानी पे गाने-बजाने के दिन हैं॥ 





१ बुढवा मंगल बनारसका वह शानदार त्योहार जो बजर्रों और किश्तियोपर 
मनाया जाता था । 


बसनन्‍्त 9५ 


मिलो गलेसे गले वार-बार होलीमें 


कही पडे न मृहव्बत की मार होली में । 

अदा से प्रेम करो, दिल से प्यार होली में ! 

गले मे डाल दो वाहो का हार होली में । 
उतारों एक बरस का खुमार होली में । 
मिलो गले से गछे वार-बार होली में। 

लगाके आग बढ़ी आगे रात की जोगिन । 

नये लिवास में आयी है सुब्ह की मालित । 

नजर-तजर है कुंवारी अदा-अदा हैं कमसिन 
हैं रग-रग से सब रंगवार होली 
मिलो गले से गले वार-बार होली 

हवा हर एक को चल-फिर के गुदगुदाती हैँ । 

नही जो हँसते उन्हें छेडकर हँसाती हैं । 

हया गृलो को तो कलियो को शर्म आती हैं । 
वढाओ बढके चमन का बकार' होली 
मिलो गले से गले वार-बार होली 

ये किसने रंग भरा हर कली की प्याली में । 

गुलाल रख दिया किसने गुलो की थाली में । 

कहाँ को मस्ती है मालिय मे और माली में । 


ता 


4 4 


“पे ॥न! 


यही है सारे चमन की पुकार होलो 
मिलो गले से गले बार-बार होली 


“ये >य? 


£ सान । 


गंगोजमन 


तुम्ही से फूल चमन के तुम्ही से फुलवारी । 
सजाये जाओ दिलो के गुलाव की क्यारी। 
चलाये जाओ नशीली नजर से पिचकारी । 


लुटाये जाओ बराबर बहार होली में। 
मिलो गले से गले वार-बार होलो में । 


मिले हो बारह महीने की देख-भाल के बाद । 
यह दिन सितारे दिखाते हैं कितनी चाल के बाद 
यह दिन गया तो फिर आयेगा एक साल के बाद 
निगाहे करते चछो चार यार होली 
मिलो गले से गछे बार-बार होली 


न? जे? 


बुराई आज न ऐसे रहे न वेसे रहे। 

सफ़ाई दिल में रहे आज चाहे जेंस रहे। 

गबार दिल में किसी के रहे तो कैसे रहे। 
अबीर उडती है वनकर गुबार होली 
मिलो गले से गले बार-बार होली 


नमः जया 


हया में डूबनेवांले भी आज उभरते है। 
हसीन-शोखियाँ करते हुए गुजरते हैं। 
जो चोट से कभो बचते थे चोट करते है 
हरन भी खेल रहे है भिकार होलों में । 
मिलो गले से गले वार-बार होली में। 





१ दृष्टिसि इष्टि मिलाते चलो, २ लज्जा-सकोच । 


मिलो गछे से गले बार-बार होढी मे ८ 3 


ध्ट 
न्दु 


ढ्दे 


कदम-कदम प' खुणी के कंबल खिलाके चलो। 
कदम के साथ 'नजीर” आज दिल मिलाके चलो । 
बुझे-बुझे-से हो क्यो दिल को जगमगाके चलो । 
तजर से दूर करो अन्धकार होली में । 
मिलो गले से गले बार-बार होली में । 


शंगोजमन 


ग़जुल 


(१) 


और तो कुछ न हुआ पीके बहक जाने से । 

बात मेखाने की वाहर गयी मैखाने से । 
कोई पैमाना लूडा जब किसी पैमाने से । 
हमने समझा कि पुकारा गया मैखाने से । 


दो निगाहों का जवानी में है ऐसा मिलना । 
जैसे दीवाने का मिलना किसी दीवाने से । 
दिल की दुनिया में सवेरा-सा नजर आता है ।« 
हसरते . जाग उठी है तेरे आ जाने से । 
दिल की उजडी हुई हालत प* न जाये कोई ।० 
शक आबाद हुए है इसी वीराने से। 
जल्वागर आज उन्हे भी सरे-मिम्बर' देखा । 
जिनको देखा था निकलते हुए मंखाने से । 


दरो-दीवार प? कव्जा है उदासी का 'नजोर !* 
घर मेरा घर न रहा उनके चले जाने से । 


है सवशाला, २ सद्यपात्र, ३ कामनाएँ, ४ निर्जन स्थान, ५ शोभावान्‌, 
६ धमंपदेशकके आसनपर । 


5 
ग़ज़ल ८ 


(२) 


हैं मस्त सावन को जामे-रगी, जराव के दौर चल रहे है । 
कलक व डूबा जो एक सूरज हजार सूरज निकल रहे है। 
वो मस्त फिल्में जो दोस्त की मस्त-मस्त आँखों में पल रहे 


हम सभलते न दंगे फिर भी बकढद्रें-हिम्मत संभल रहे 


(0॥५ 


थ 


[ 
| 


/. #ौरै 


जि।89 जि 


र हुई रात-भर के ऑसू पछक तक आकर मचलछ रहे 
फलक के सारे सितारे डूबे, मेरे सितारे निकल रहे है । 
* हैं चश्मे-साकी जो कार-फर्मा,' अजीब जै वन गयी है सहवा | 


जमी प कर्वट बदलने वाले फलक' से तेवर वदल रहे है । 
हु हैं सारी जमीन जलथल, न हमको कल है न जैंख " को कल । 
हमारी तौवा फिसल रही है तो पाँव उनके फिसल रहे है । 
अजाव के बन्द हैं दरीचे . खुला हुआ मैकदे का दर हैँ । 
डक प॑ बादल टहछ रहा है जमी प? कुछ रिन्दो ४ चल रहे हैँ । 
5 ल्‍< टी 5 
नजीर' उनकी नणीली आँखों में सुर्ख डोरे नहीं खरामा । 
गरावखानो दो शराबी नयी अदा से टहल रहे है। 


श्छे 








९ आकाश, २ विपत्तियाँ, ३ यथा साहस, ४ प्रश्नत, ५ शराब पिलानेवालेके 


सतत, ६ कायशील, ७ अद्‌ जुत वस्तु, ८सुरा, ६ आकाश;-३० -मौलवी-धर्मगुरु, 


११ मबिरात्यागकी प्रतिन्षा, १२ वातायन, 2१३ द्वार, १४ मदिरा-प्रमी, १५ 
डोलते हुए । 


५ गंगोजमन 


(३ ) 
बल (हा किक 4 है7:+ <ड जज. 
जिसकी नज़रो में हो कॉटा वो वियाबाँ समझे । 
हम गुलिस्तों को बहर रंग गुलिस्ताँ समझे । 
दास्‍्ताँ कुछ हो मुहब्बत ही को उन्वॉर्ट समझे । 
० <न् कब बा पे हा. 
गमे-दौरों को भी जुज्वे-गमें-जानाँ समझे । * 
शत जब गैरे | 
हमसे एक जुर्म हुआ वाएजे-दौरे-हाजिर !* 
जुर्म यह जुर्म कि हम आपको इनसाँ समझे । 
कई बा, का झद 
दख्ल-अन्दाज” न हो छोड दे ऐ दस्ते-जुनूँ ! 
बिक व प आ, 0०, ] ० | पि .] कक 
जेब से जेब, गरेबाँ से गरेबाँ समझे। 
घे्‌ थ्‌ 8 गा अल. 
उनको गमगीन न देखेंगे हम अपने होते।” 
जो समझना हो वो हमसे गमे-दौरोँं समझे । 
>> 4 
आपको आपके गेसूए-परीशाँ । को कसम ! 
ल्‍ लक «3 व 
आप सिफ आप मेरा हालरू-परीर्शां समझे। 


उठके कुछ अह्लें-जुनूँ कर गये अपनी वाली । 
बह्ठू को बह न तूफां ही को तूफाँ समझे | 
हमसे मिलने के लिए आये बहुत लोग 'नजीर'। 
दर्दे-इनसाँ 4 को जो समझा उसे इनसाँ समझे । 
रे 


कक ७०+क 3 ननमनम»ना५७ ५ >ननकनल+नपन--+०+3०५०+००५०० ५०५०७... 


१ बन, २ उद्यान, ३ कथा, ४ शीपषक, ५ कालचक्रकी चिन्ता, ४ प्रम चिन्ताका 
भाग, ७ वत्तमान कालके धर्मोपदेशक, ८ वाधक, & उनन्‍्मादका हाथ, ९० कुत्तके 
गलेका चाक, ११ चिन्तित, १२ वबिखरे हुए केश, १३ विहल दशा, १४ उन्मत्त 
गण, १५ समुद्र, १६ मानव पीडा । 


च्क 
ग़ज़ल ७ 


(४) 


तुम आये तो जीने का सहारा चजर आया। 
एक इबने वाछे को किनारा नजर आया। 
अर्मानों की इबी हुई कब्ती उबर भायी। 
मायूसे-तमन्ना को सहारा नजर जआाया। 
रात उनसे गले मिलके कुछ इस हसन से रोये 
हर अब्क मुहब्बत का सितारा नजर आया। 
» वह जदिये-दुख्मार , वो बिखरे हुए गेसू 
हर हुस्त हमे गम का सँंवारा नजर आया। 
वह वहकी नजर, वहके कदम, तेज तनफ्फुस 
कल हमको जअजव हाल तुम्हारा नजर जाया । 
“तुम भी तो नताये-ले नजर आते थे मुशझ्नको 
में तुमको अगर दर्द का मारा नजर आया। 
» तुमको कोई अपना नजर आया तो बताओ 
हमकी तो कोई भी न हमारा नजर आया। 
जिस गम को भी आता हो “'नजीर' आये खुणो से । 
वह आ गये अब मुन्चकों सहारा चजर काया। 
े 


१ कामना-पूर्तिको ओरसे निराश, २ अश्रु, ३ गालोंका पीलापन, ४ केश, 
प्‌ साँस । 


८८ रंगोजमन 


(५) 
गूं चओ-गुल' की कमी है न बहारॉँ की कमी 
चन्द काटे भी कि पूरी हो गुलिस्ताँ. की कमी । 
मेरे हर जेअर मे यूँ दोस्त के एहसाँकी कमी 
धूप में जैसे किसी सायए-दामाँ की कमी। 
कैसे पूरी करूँ इस आलमे-इस्कॉ' की कमी ।” 
आदमी का तो हैं जंगल मगर इनसाँ की कमी । 
इतने तारों का लुृह और ये बे-रंग सहर 
मुझसे पूछो मेरे खर्णीदि-दरख्शाँ. की कमी। 
जिन्दगी अब भी है बेचेन सँवरने के लिए 
आज भी है मेरे अफसाने” में उच्चोँ की कमी । 
जब भी आसू मेरी आँखों से बढ़े है आगे * 
मुझको महसूस हुई है तेरे दामोँ की” कमो। 
लडके आपस में मरें और वतन पर 'न॒ मरे 
इस कदर खून, -मगर खूने-गहीदाँ की कमी । 
कल भी जंजीरों की झकार प गाया हमने 
आज भी हमसे ही पूरी हुई जिन्दाँ | की कमी। 
हमको जीने का सल्‍ठीका नहीं मालूम नजीर ! « 
वर्ना इस दौर' में है कौनसे तूफों की कमी । 
के 
१ कली और फूल, २ बहार ऋतु, १ पुष्प-उययान, ४ दामनकी दाया, 
* संसार, ६ प्रभात, ७ प्रकाशमान सूर्य, ८ आत्म-कथा, & शीषक, १० दामन, 
२२ कारायृह, १२ युग । 





९ 
ग़ज़ल ८९ 


(६) 


न व है| बे 4 कि पक धार र पान 
जब देख रहे थे हसरत से वह दद में दवा प्यार कहां । 


अब तुझ प' निछावर करने को अब्कों के शिकस्ता होर सहाँ। 


८3 


गोयाई में वह इन्कार कहाँ, खामोगी में वह घ्वरार कहाँ। 
के कप र्ज अंक किक जा हार नि ० 
अब मेरो विसाते -उत्फत पर यह जीत वहा यह हार वाह । 


६ ई 4. 
» जिससे मुझे जख्मी होने की हर ववत तमन्ना रहती थी। 
पलकों के घनेरे साथे में चलती हुई वह तलवार काहाँ। 
बिक बिलरी कि कत्त पी न 
यह जामे-विल्री क्या होगा, यह बादए-रंगीट कया होगा 
जिस मौज प अब लहराता हूँ वह मौजें-मए-गलनार 


हक ५५ किक, ईयथप थक न हि 
अफ्कारें-जमाना के हाथो गम यूँ ही दवा-सा रहता है। 

पृ फे का 25 8  । ०, *वैमय ली न्य: ० थ' 
हाजत ही नहीं अब पीने की पीने से मुझे इन्कार कहा । 


- तुम साथ में लेकर चलना भो चाहो तो में शायद चल न सके 


। 
चु ७ हि चज धृ 
पावन्द _ हूँ अब आजाद कहाँ मज्वूर हूँ खुद-मुख्तार 


यू गज रथ नेड खर्च न 3 कि 
'जब दिल मं जुणी को मीज थी हर सम्त खुणी लहराती थी । 
अब चेन की लहर गगा के इस पार कहाँ उस पार कहाँ । 





१ अभिलाषा, र्‌ खरिढत, | वोलना, ही स्वीकारोक्ति, प्‌ बढ़ दफ्ती या कपड़ा 
लाते औ ।.> कक हे नह 
जिसपर शत्तरज खेलते है, ६ कामना, ७ शीशेका सदिरापात्र, ८ रंगीन शराव, 


& लाल मदिराकी तर॒ग, १० कालचिन्ता, ११ आवश्यकता, १२ बन्द्री, १३ खतन्त्र, 
१४ दिशा । 


है गंगोजमन 


एक दशम्अ-सी दिल में जलती है दिल फिर भी बच्चा-सा रहता है। * 
हैं सोज मगर अब साज कहाँ, जज्बा है मगर बेदार कहाँ। 
वह॒किब्लान्व-कअबा है मेरे, मानूंगा नजीर' उनका कहना । 
०२2 छ.4. ८५ रे 3 
वरना रहे-उल्फत में हाएल मज्हब की कोई दीवार कहाँ। 


7+-9०.-%+७+५॥५>०नकजन्‍+७ लक» नमन ++न न“ तन ककन+++++4»+++3+ 


१ दीपक, २ सन्ताप, ३ वाद्य, ४ भावना, ५ जाग्रत, ६ माननीय व्यक्ति, 
७ प्रममाग, ८ बाधक । 


ग़ज़ल ९१ 


(७) 


> है 205 * 20० के 
यह जल्वामगहें हेज्ास हू कुछ आम नहीं है । 


।&॥ 


केमजोर निगाहों का यहाँ काम नहीं हे । 


- जिसमें न चमकते हो महव्वत के सितारे। 


रा. प 


वह शाम अगर हैँ तो मेरों साम नहीं ह््। 


क्या जाने मुहब्बत की हैं यह कौन-सनो मंजिल । 
तह साथ हूँ फिर भी मुझे आराम नहीं हे 
*पुम सामने खुद आये, नवाजिश? अ्रद्ध 


अब मेरी नजर पर कोई इलजाम नहीं हैं । 


नृम्ह्ारों 


अफ्सोंस वह कब मेरी तरफ देख रहें है। 
जेब मेरी नजर में कोई पैगामों नही है। 
' गायद कि 'नजीर' उठ चुका अब दिल का जनाजा । 
जब सॉँस के पर्दों में 


५ 4 बे 
है कुहराम नहीं है । 


3 ० कप लटक 
१ विशिष्ट दर्शन- 


जल, २ सामान्य, ३ कृपा, ४ सन्देश, ५ कोलाइल । 


गंगोजमन 


(८) 


ये इनायते गजब की, ये बला की मेह्बानी । “ 
मेरी खेरियत भी पूछी किसी और को जवानों । 
नही मुझसे कुछ तअल्लुक तो खफा-ख़फा-्से क्यों है ? * 
. नही जब मेरी मुहब्बत तो यह कैसी बद-गुमानी । 


मेरा गम रुला चुका है तुझे बिखरी जुल्फवाले। 

हँ घटा बता रही है कि बरस चुका है पानी । 
तेरा हुस्त' सो रहा था मेरी छेड ने जगाया।* 
वह निगाह मेने डाली कि सँवर गयी जवानी। 


० बन 


मेरी वेन्‍जवान आँखों से गिरे है चन्द्र कतरे।* 
वह समझ सके तो आऑसू, न समझ सके तो पानी । 
है अगर हसी बनाना तुझे अपनो जिन्दगी को । 
तो 'नजीर' इस जहाँ को न समझ जहाने-फानी । 


६... 


१ क्षपाएँ, २ दुर्भावना-अ्म, ३ सुन्दर, ४ नश्वर ससार । 


ग़जंल ५्ड््‌ 


( ६ ) 


वर्क गिरी, गिरा करे, आग लगी, लगा करे 

जिसका चमन में कुछ नहों फिक्रेनचमन वो क्या करे । | 
मैने सुना कि आपको मुझसे है बद-युमानियाँ 
झूठ तो यह नही मगर सच भी न हो खुदा करे। 

: अपनी जगह पर में भी हें अपनी जगह प दिल भी है 

अब मेरो इसमे क्या खता, तीर अगर खता करे । 
'हिज की हो तबीर रातया नेरा गेसुए-दराज 
उम्र दराज” सवकी हो, सवका खुदा भरा करे। 
झूम उठे गजर-णजर, जाग उठी कलो-कली 
काथ यही हँसी कोई आठ पहर हेँसा करे। 
'जानुए-दोस्‍्त और फ़िर दामने-दोस्त की हवा 
होग में था रहा हूँ मे, होश न हो खुद्दा करें। 

* टेस नजीर रूग गयी जिनसे मेरे बकार को 

दिल न मिलेगा उनसे अब चाहे नज़र मिला करे । 





१ विजली, २ उपवनकी चिन्ता, ३ अम-अविश्वास, ४ चूक, ५ वियोग,द दीथे, 
७ढांव वश, ८ ढाव, ६ दन्न, १० प्रातमकी जाँच, १३ प्रीवमका दामन, £२ 
सम्मान | 5 


फछ गंगोंजमन 


(६ 50:-) 


बजा है, हाँ शिकारे-नाजे-बेजा हो गये हम-तुम 

नजर उठने ऊरूंगी सबकी, तमाशा हो गये हम-तुम । 
वही हम-तुम, वही महफ़िल, वही महफिल की रअनाई - 
मगर क्‍या जानिए क्‍यों बे-तमन्ना हो गये हम-तुम । 


ये मज्बूरीसी मज्बूरी ये नाचारी-सी” वाचारी * 
कि तन्‍्हा हो न सकने पर भी तन्‍्हा हो गये हम-तुम । 
परीज्ञानी भी हम दोनों तक आने में हिचकती थी। 
५ न 9 > 
जहाँ आफत कोई आयी- सफ-आरा हो गये हम-तुम । 


सुराही भी चली आती है, सागर” भी खनकते हैं 

मगर जब्र , बे-नियाजे-जामो-मीना हो गये हम-तुम । 
जहन्नुम की अगर कुछ आँच आ सकती हैँ जन्नत में 
तो फिर सच है मुहब्बत करके रुस्वा हो गये हम-तुम । 


क 288." हा मम । १ [: टी न चर जाती हर 
मुहब्बत ऐ नजीर इस दह्ठ से ना-पेद हो जाती « 
मुहब्बत की यह किस्मत थी कि पैदा हो गये हम-तुम । 

छ 


०-०३ ५3नन+-ीनीन-ऊ>झ-५.-.-०००००--०-०५०-५........0........ 
१ सत्य, २ अनुचित गवंका शिकार, १ शोमा, ४ कामनारहित, ५ विवशता, 
६ अक्रेले, ७ पक्तिबद्ध, ८ मदिरापात्र, &£ मदिराके प्याले और सराहीसे इच्छारहित, 
२० बदनाम, ११ संसार, १२ लुप्त । 


गजल ५५ 


(११ ) 


हाय रे कह | दूर से जाम दिखा गया कोई 
आज तो वेपिठायें भी आग छगा गया कोई 


नव्गए-इश्क में हैं चर, शेख जी हमसे दूरूदू 
जाइए फिर मिलेंगे हम, देखिए आ गया कोई। 


« इश्क की है तलब अगर, हुस्त प' दिल निसार कर 

दौलते-दर्दे इक क्या मुफ्त मे पा गया कोई । 
गर्केज़ाराव. हर नजर, गेसूए-मस्तो.. ता-कमर* 
राह दो अह्ले-वज्म राह, बज्म में आ गया कोई । 


जिक्र अभी का है, अभी सुनके गजल 'नजीर की 
क ० १५ न >> 
मस्त घटा को तह से वज्ठ में आा गया कोई। 


नल जनननलम>ीी तक, 
+ 


१], प्रेम उम्माठ, ३३च्छा, ४उत्स्ं, ४५ प्रेम पीडाकी निधि 
8 मबिरार्म द्रवी हई 


७ मस्त कंश, ८ कमर तक, & समाके लोगों, १० उन्माद । 


नि 
कर । 


गंगोजमन 


( १२ ) 


हर गुल हैं आज चाक-गरोबाँ तेरे बगैर । 
मातम-कदा बना है गुलिस्तॉ* तेरे बगैर। 
अपना ही एक घर नही वोराँ तेरे बगैर । ' 
सूनी है आज महफिले-इम्कॉ तेरे बगैर । 


नये 


है मुज्महिल-सी तो नझरे उदास-उदास । 
सूनी है जैसे अंजुमने-जॉ तेरे बगैर। 
जैसे बुझी-बुझी-सी हैं तारो की रौशनी। 
बे-नूर आज है श्महे-ताबॉँ” तेरे बगैर। 


साँसे 


५3 १५ पर 
शीशा कही है, जाम कही, बादा-कश कही । 
... गो 3 आए, आ बे 
उजड़ी पड़ी है मज्लिसे-रिन्दाँ तेरे बगैर। 
*५ >> >ीीऐ आप 
में कबसे फिर रहा हूँ सुकु की तलाश में । 
कबसे मेरी नजर है परीशाँ तेरे बगेर। 


जैसे तेरे बग्रेर है दुनिया ही ना-तमाम । 

हर दास्तां हैँ तिश्तए-उन्वाँ तेरे बगर । 
धाम वर लाडप मी 

१ फूल, २ कुरतेका गला फाड़े हुए, ३ शोक-गृद, ४ पृष्पोद्यान, ५ उजाड 
६ संसार-सभा, ७ उदासीन, ८ प्राण-सभा, £ ज्योतिदीन, १० प्रकाशमान चन्द्रमा 


११ मदिरापात्र, १२ शराबी, १३ शराबियोंकी गोछ्ठी, १४ शान्ति, १५ अपू्य 
१२६ क्रद्यनी, १७ शीषकका श्रपेक्ती 


ग़ज़ल 


औरो के दर प' रख दिया सर तेरे वास्तें। 

काएम न रह सका मैरा ईमाँ तेरे बगैर । 
* उनके बगैर तू ही परीशाँ नही नजोर' ! 
हैं तेरी तह वह भी परीणों तेरे बगेर । 


आज +++-++........0त 


हार, २ स्थिर, 3 धर्मविश्वास । 


५९८ 
गंगोजमन 


( १३ ) 


रगों में दौड़ती-फिरती-सी वह शराब नही । 
है, लक मर 
अब उस नजर का तसादुम भी कामयाब नहों 
3. ४ >> 
उसे हलाल हैं जीना हराम हैं जिसका। 
बे प्ञु ६ छ 
ये मय अजाब , अगर जिन्दगी अजाब नही। 
जो तौबा” की तो घटाओ ने आके घेर लिया ।६ 
२ न् 
जो तौबा तोडी तो मंखाने में शराब नहीं। 
के 9 औ 4 है! ७ 0444 बे 
हमारे पीने ५ वाएज जो मुह बनाता हैं। 
१ ० 
अदा खराब सही आदमी ख़राब नहीं। 
२ ब्ु थ» ह। नर ५ 
हमारे वास्ते हर सॉस एक हकीकत हैँ ।+ 
>> पड 
ये जिन्दगी किसी वहशतजदे का ख्वाब नही । 
'नजीर' चाहे यह दुनिया हो चाहे वह दुनिया । 
खराबहाले-मुहब्बद * कही खराबः नही। 





. ३ संघ, २ सफल, ३ पनिषिद्ध, ४ दूभर, शराब, ६ दण्डनीय पाप, 
७ दुःखमय, ८ मदिरा-त्यागकी प्रतिज्ञा, & मदिरालय, १० घर्मोपदेशक, ११ भाव- 
भंगी, १९ वास्तविकता, १३ उन्मादग्स्त, १४ दुदशागस्त प्रेमी । 


हि. 
गजल ९९. 


( १४ ) 


 चआऔ लि थी कप रोब 
कितनी नजरें हे नयी आरिज-तावाँ के क़राब। 
के 


ये प्‌ 24 5.5 2५ लक 
कितने काँटो का है अम्बार गुलिस्ताँ के करोंव। 


« आज तो आवरूए-इश्क प्‌ हफ  आ जाता। 
हाथ पहुँचा था कई बार गरीबाँ के करीव। 


- दर इतने कि निगाहों की रसाई मुश्किल । 
और कुर्बत का ये आलम कि रग्रे-जाँ , करोव । 


हक ३. [कप क्र धृ 
“ उनके दामन से उलझने की तो जुर्भत न हुई । 
हाथ पहुँचा भो तो अपने ही गरीबाँ के करीब । 


टने $ 5 
- उन प और उनके सफीने प तरस जाता हैं। 
ि घने ५ 2 ५ 
जो न साहिल ही के नज्दीक न तूफों के करीब । 


ग्रे जल्मत ५53 >> १८.२ 
इतनी जुल्मत किनशेमन “भी नजर आ न सके। 
काश बिजली ही गिरे कोई गुलिस्ताँ के क़रीब | 


जितमे | 5 श न ० 
जितने ना-अक्वल॒ है कढती से उतर जायेगे। 
जरा कश्ती को पहुँचने तो दो तूफ़ाँ के क़रीब । 


१ तेजोमय मुख, २ ढेर, ३ प्रेमकी मर्यादा, ४ कलंक, ५ कुरतेका गला, 
६ पहुंच, ७ समीपता, ८ अवस्था, € प्राय-चमनी, १० साइस, ११ नौका, १२ तट, 
१३ अन्चकार, १४ नीड़, १५, अयोग्य | 


३०० गंगोजसन 


आदमीयत की सनद आपकी दस्तार' नहीं । * 
कुछ दिनों बैठिए जाकर किसी इनसाँ के क़रीब । 


मिलाये कहीं 4 

झिल न कहीं शम्ए-वफ़ा देख 'नजीर' ! * 
च्ज्ै ३५०? । 3 ०. €+ 

आ गया है गमे-दौरों गमेजानाँ” के क़रोब। 


वन ओझ मनन +++त-++००...................0ह0..... 


१ पगडी, २ प्रेम-दीप, ३ कालचक्र-शोक, ४ प्रेम-शोक । 


ग़ज़ल १०१ 


( १५ ) 


आस ही से दिल मे पैदा जिन्दगों होने छगी। 
शम्भ जलने भी न पायी रोशनी होने लंगी। 
, इन्तिहाए-इब्क है, कैसी जफा, कैसा गिल 
अब तो उनकी हर ख़जी अपनी खुणी होने रूगा। 


रोक अपना हाथ, रोक अब ऐ. जुनूने-जामा-दर ! 

हस्ते-पर्टा-दार की पर्दा-दरी होने लगी। 
उलझी-उलझी साँस, घवरायी नजर, वहके-कदम । 
ऐ निगाहें मस्त ! दुनिया दूसरी होने छगी। 


क 


4 रु कि 88 कक 58० की 9 आय ०, 

चाँद मेरा, कहकशोँ मेरी, गुलो-गुचा” मेरे | 

तुम मेरे होने लगे, दुनिया मेरी होने छगी। 
डूबे तारे, झिलमिलायी शम्झु, शब्मम रो पड़ी । 

इन्तेजारे: है प्‌ हम गेने है 

न्तेजारें-सुन्ह था छो सुब्ह भी होने लगी । 

सोजे-दिल से रौणनी होने लगी दिल में 'नजीर'! 

इब्क को दुनिया भी दुनिया हुस्त की होने रूगी । 


£ प्रमकी चरम सीमा, २ अत्याचार, ३ निन्‍्दा, ४ कपडे फाड्नेवाला उन्माद, 
+ परदावाला अत मयादावान्‌ , ६ निरावरण करना अर्थात्‌ बदनाम करना, 


७ आकाशगगा, ८ फूल तया कलियाँ, & ओस, १० प्रभात-प्रतीक्षा, ११ हृदय- 
सनन्‍्ताप। 


है फ 
१०२ गंगोजसन 


( १६ ) 


हश्र से नही कुछ कम एक दुखा हुआ दिल भी । 

सबके सब परीशों है, वह भी, उनकी महफिल भी । 
साहिबे-तजर भी तू और साहिबे-दिल भी। ' 
रंगे-रखर ही पर मत जा देख रंगे-महफिल भी । 


थे तो खोये-खोये-ले साथ थे मगर उनके । 

अंजमन से बाहर भी, अंजुमन में शामिल भी। 
घेर-चार में बॉहे, फेरूफार में जुल्फ। 
एक मेरी असीरी को तौक भी सलासिल भी । 


दीजिए दुआ उसको, जिसने सबको चौकाया । 


ऊंघता था तूफाँ भी, सो रहा था साहिल भो । 
सैर उठते तूफाँ की बेठकर लबे-साहिल 
एक दिच वह आयेगा, बैठ जायगा दिल भी । 


दोस्त भी है दृश्मन भी ऐ 'नजीर' दिल अपना । * 
रास्ते का रहबर भी, रास्ते मे हाएल भी। 





१ प्रलय, २ इष्टिवानू, ३ हृदयवान्‌ अर्थात्‌ शानी, ४मसुख भाव, #* सभा 
६ बन्दीकरण, ७ जंजीरे, ८-६ तट, १० पथ-प्रदर्थक, १६१ वाधक | 


ग़ज़ले १०३ 


( १७ ) 


महव्वत में कोई एक-दसरे से वेखबर क्यों हो। 

पयाम अपना हो या उनका रहीने नामावर क्‍यों हो । 
वहाँ मेरा गुजर भी हो तो सकता है मगर क्यों हो। 
हफिल सिर्फ मेरे वास्ते ज़ेरो -जबर क्यों हो। 


तुम्हारी याद से दिल का बहल जाना तो मभुम्किन हैं । 

मगर इस याद के आने से तस्कीने नजर क्यों हो । 
वह एक नीची नजर जिसने नजर का हर सुकूँ । लूटा 
वही जालिस नजर अब वबज्हे तस्कीने नजर व्यों हो । 


जमाना तुमसे क्या अस्वावे -ज्रामोशी न पूछेगा ? 

तुम्हारे मुख्तसर करने से किस्सा मुख्तसर क्यो हो। 
नुमूदे-सुब्ह मेरे वास्ते उनका तवस्सुम* है। 
जहाँ दम तोडती है रात वह मेरी सहर'" क्यों हो। 


.. आए आ न्प्वृ ००... 
“मुहब्बत हैं तो आकर मेरे जानो पर बिखर जाये 
०.4 थ है १74 आवक. कक 
परीक्षों हो अगर गेसू तो मेरे हाल पर क्‍यों हो। 





१ सन्देश, ० सन्देशवाहकका आभारी, ३ अ्रस्त-व्यस्त ४ दृष्टिकी तृप्ति 


५ शान्ति, ६ मोनका कारण, ७ संत्षिप्त, ८ प्रभात-आलोक, ६ झुसंकान, १०प्रभात 
११ क्ॉ्ों, १२ केश। 


१०४ गंगोजमसन 


तुम्हारी ही जुदाई मैकदे' तक लेके जाती थी। 
मेरी दुनिया के मालिक अब मेरी दुनिया उधर क्यों हो । 


० हीं ० ० 
वह भागे जा नहीं सकते ह॒दे-आदाबे -उल्फ़त से। 
'नजीर ! इस भीड़ से तुझ पर मुहब्बत को नजर क्यों हो । 


3--3०++«>+ ५०3५» कननकनमपा--3-..3»....3...........-3>पणाक 


१ मयशाला, २ प्रेम-मर्य्यादाकी सीमा | 


गाज़ल १०७ 


( १८ ) 


जॉ-लेवाज अब वही निगाह नहीं। 
वर्ना जीना कोई गुनाह नहीं। 
आँख में अच्क लव पा आह नहीं। 
अब कोई गम का भी गवाह नहीं। 
फिर किसी आज ने दम तोडा। 
एक जनाजा है लव प जाह नहीं। 
रंग चेढ्े का देखने वाले! 
दिल की हालत अभी तबाह नहीं । 
अपना हाले-तवाह क्या देखूं? 
इश्क को आँख हैं निगाह नहीं। 
उनको लिल्लाह कोई कुछ न कहो । 
में ही खुद अपना खेरखाह नहीं। 
“या वह रौनक नहीं हैं महफिल में। 
या हमारी ही वह निगाह नहीं। 
"देखिए शक्‍्ले-जिन्दगी. क्या हो। 
अब तो उनसे भी रस्मो-राह नहीं। 
जब से छोडा है उनके दर को 'नजीर! । 
दो जहाँ में कही पनाह नहीं। 


१ प्राणशक्तिदायक, २ईश्रके लिए ३ जीवनका रूप, ४ मिलना-जुलना, 
५४ द्वार। 


० 


नी गंगोजमन 


( १६ ) 


क्या मिला तुमको पुर्सिशे-गम से- 
दामने-जब्तः छुट गया हमसे । 
वही क़त्रे गवाहेंगम मेरे। 
उनकी पल्‍्को प' हैं जो शब्मम-से । 
आये थे गम से खेलने के लिए।“ 
बचके वह भी न जा सके गम से । 
एक नजर उनको देखने के लिए।: 
की है कितनो ने दोस्ती हमसे । 
आज यह है कि बज़्म से हम है। 
कभी यह था कि बज्म थी हमसे । 
फ़िक्र और मावराए-आल्म की। 
किसको फुर्सत है आलम से। 
या छूटी उनकी बज्म हमसे 'नजीर । 
या छुटी थी बहिश्त आदस से । 


+-+-््ज->जत+-___ 
१ दुःखका हाल पूछना, २ पैय्यंका दामन, ३ शोकसाक्षी, ४ परलोक । 


ग़ज़ल १०७ 


(२० ) 


“ इसे भी याद रख, ठकराने वाले आज मेरी । 

एक ऐसा दिन भी आयेगा कि होगी जुस्तुजू मेरी । 
लिया है फूल जब तूने तो यह काँठा भी लेता जा । 
जहां रखा हैँ दिल मेरा वही रख आज: मेरी । 


>> 


' बुरा हो खोफे-रुस्वाई का, कुछ मज्मञ * जहाँ देखा । 
यही समझा कि जायद हो रही है गुफ्तुग मेरी । 
छुपे जाओ, छुपे जाओ, जहाँ तक छुप सको मुझसे । 
जरा मे भी तो देखूँ, है हाँ तक जुस्तुज मेरी । 


दा से भी सुतूं, मुझको भी दीजे बक्र का मौका । 

शिकायत हो रहो थी रात किसके रूबरू मेरो। 
* 'नजीर' इनसानियत का दम गनीमत है मेरे दम से । 
सहव्वत सेरा मज्हव है वफादारी हे खू भेरो। 


शा 
है 


खोज, २ अपयशका भय, ३ जनसमूह, ४ स्वभाव | 


३०८ गंगोजमन 


( २१ ) 


अक्सर इस तह से भी रात बसर होती है। 

रात को रात नज़र जानिबे-दर होती हैं। 
जिससे दनियाए-सु्कू जेरो-जबर होती हैं । 
वह मलाक़ात सरे-राह-गू जर होती है । 


ठेस लगती है जहाँ इश्क की खद-दारी को। 

जिन्दगी बढ़के वहीं सीना -सिपर होती हैं। 
यह सुपैदीए-सहर है कि सितारों का कक़न।' 
रात दम तोड़ रही है कि सहर” होती हैं। 


अपने दामन से तो में पोछ रहा हूं असि। 
दामने-दोस्त की तौहीन मगर होती हे । 
आप आराइशेगेस में छगे है नाहक।' 
फ़ा्तेहे-दिल " तो महब्बत की नजर होती हैं। 
रास्ता रोके हुए कब से खड़ी है दुनिया । 
न इधर होती है जालिम न उधर होती हैं। 
तू नजर भरके सरे-बज्म न देख उनको नजीर 
इससे रुस्वाइए-तहजीबे-नज्ञर होती है। 
5 


१ द्वारकी ओर, २ शान्ति-संसार, ३ भस्तव्यस्त, ४ पथर्में, ५ स्वाभिमान, 
६ ढाल बन जाती है, ७ प्रभात-आलोक, ८ अभात, ६ केश सेवारना, १० हंदय- 
विजेता, ११ दशन-सभ्यताकी बदनामी । 


ग़ज़ल १०९ 


चन्द्रमा, £ नव-ववृ , १० केशोंकी छाया 


( २२ ) 


हिजावे-हस्ते दो आलम फकत हिजावेंगजल । 
उठेगा हश्ल अगर उठ गयी नकावे- गजल । 
कभी उतर न सका नव्गए-बरावे गजल। 
वही हैँ में वहीं सर-मस्तिए-गवाबे गजल | 


७. 99॥6 


न आपतावेफलक हैं न माहताबवे-फलक 
यह दो हसीन वरक है तेरे कितावे-गजरू । 
जवानियाँ तो उठी कितनी और ढलरक भी गयी * 
वही उरूसे गजल है, वहीं जवाबेनगजल | 


>१9 <, 
कही न सायए-गेंसू न सायए-दार्मा 
ब्पर 
यह धूप है गर्मे-दीराँ की या अताबे -गजल। 
पृ + बी 
हयात मत्लए-अन्चार होती जाती हैं 
खें-ह है ट] ह६3 कप 
रुखें-हबीव हैं. दीवाचए -किताबवे-गजलरू । 
विठा दिये गमें-दोराँ ने जाम के पहरे 
छ <_ 
गुरूव होन सका फिर भी आपफ्तावे-गज़ल। 


१ दोनों लोकीके सौन्दर्यका आवरण, २ केवल गजलका पर्दा, ४ अलय,.. 
५ सुखावरण, 5 गजलके यौवनकी भस्ती, ७ आकाशका सूर्य, ८ अआकाशका 


६१ कालचक्रकी चिन्ता, १२ प्रकोप 
१३ जीवन, १४ प्रकाशोदय स्थान, १५ प्रीतमका सुख, १६ भूमिका, १७ अस्त । 


३१० 


गंगोजमन 


बिखर रहे है फिजा मे हयात के तगमे. » 

किसीने छेड दिया है कही रबाबे -गजल । 
'नजीर”/ कम नही गुलहाए -गुलशने-उर्दू ।« 
हसीन-तर' है मगर आरिजे गुलाबे गजलू। 


की 
पा 


१ वातावरण, २ जीवन-गान, ३ सारगीके जेसा एकवाठ, ४ शुल (पृष्ठ ) 
का बहुबचन, ५ सुन्दरतम, ६ कपील । 


गज़्ल १११ 


( २३ ) 


हजार बार जहाँ जाके लुट गया हूँ में। 
क़दम वही के लिए फिर उठा रहा हूँ में । 
» रुको रुको मेरे सर्मायए-निगाह झ्को 
सुनो सुनो कि तुम्ही को पुकारता हूँ में । 
“वह आ रहे थे तो नज्रेन उठ सकी मेरी 
वह जा रहे है तो मुड़-मुड के देखता हूँ में । 
' चलेगा वस॒तो जमाना भी मुझ प हँस लेगा 
अभी जमाने प खुद मुस्करा रहा हूँ में । 
सितारो ! तुम मेरे खोये हुए तबस्सुम हो 
इसी तरह से कभी मुस्करा चुका हूँ में । 
» नजीर' ! सामने उनके जो मेरा जिक्र आया 
दवी जुबान से बोले कि जानता हूँ मे । 


१ दृष्टि लिथि, २ सुस्कान । 


६१२ गंगोजमन 


( २४ ) 


जल्बा कहाँ कि जोरे-तजर आजमाएँ हम। 
पर्दा उठायें वह तो नजर भी उठायें हम । 
ऐ जाने-इन्तेजार ! कोई ऐसी शक्ल भी* 
हर आने वाले पर तेरा धोका न खायें हम । 
आँखो की नीद दोनो तरह से हराम है 
उस बे-वफ़ा ,को याद करे या भुलायें हम। 
है पीरे-मैकदा भी, मुअज़्जिन भी मल्ले-ख्वाब 
ढलती है रात, ऐसे मे किसको जगाये हम। 
मस्जिद का दर भी बन्द, दरे-मैकदा भी बन्द 
किस दर प' जायें कौन-सा दर खटखटाये हम । 
हेलका कर तो कैसे करे दिल के बोझ को' 
दस्ते-दुआ, उठाये- कि सागर” उठाये हम। 
पहुँचेंगे मेंददरे में तो ढालेगे बेहिसाब। 
मस्जिद से जायेंगे तो गिनेगे खताएँ हम। 
वह शामे-मेकदा हो कि सुब्हें हरम ” “नजीर' [* 
लेने लगे हैं दोनों के सर की बलाएँ हम । 
न के 
१ छवि, २ प्रीतम, ३ मदिरालयका वयोवृद्ध संचालक, ४ शअजान देनेवाला, 
४ निद्रामग्न, ६ मग्ररालाका द्वार, ७मप्रार्थनामें उठा हुआ हाथ, ८ मदिराका 
प्याला, & दोष, १० मस्जिदका प्रभात | 


ग़ज़ल... ११३ 


( २५ ) 


. आज वह खुद-ब-खुद सामने आ गये। 

कुछ समझ-सोच कर हम हो कतरा गये। 
बहकी-बहकी अदा गिरती-पडती नजर। 

वज्म में आते ही- बज्म पर छा गये। 
चदमे-साकी के उठने का आलम न पूछ। 

कितने पैमाने आपस से टकरा गये। 
/ मुझसे खलवते में हँस-हँसके को गुफ्तगू । 

मुझको महफिल में देखा तो शर्मा गये। 
आप रोजे-जजा के लिए रोइए। 

हम तो अपने किये की सजा पा गये।. 
मेरी सब हर्कते तो है वाएज वही । 


आप क्यों अपनो हर्कत से बाज आ गये। 
एक बुजुर्ग आये थे सैकदे मे नजीर'। 
की 
एक कम-उम्र तोवा से टकरा गये। 





१ मदिरा पिलानेवालेके नयन, २ अवस्था, ३ एकान्त, ४ वार्त्ता, ५ प्रतिदान 
दिवस शअरथात्‌ प्रलय, 5 धम-उपरेशक, ७ मदिरान्त्यागकी प्रतिज्ञा । 


११४ गंगोजसन 


( २६ ) 


कोई नही जबे-मायूस की सहर के लिए । 

अब आपफ़्ताब तुम्ही हो मेरी नजर के लिए । 
मेरी निगाह में अब भी है सैकड़ों दामन।* 
मगर कोई भी नही अपनी चश्मे-तर के लिए । 


इस इब्तेदाए-मुहब्बत की इच्तेहा कर दो । * 

नजर उठी है अब एक दूसरी नजर के लिए। 
चमक-चमक मेरी दुनिया के आफ्ताब चमक । 
तरस गयी मेरी आँखें मेरी सहर के लिए। 


खुशी ने रंज ने सबने तो साथ छोड दिया। 

अता हो अब कोई साथी तो उम्र भर के लिए 
न हो कुबूल तो किस्मत हमारे सज्दे की। * 
मगर यह सर नही औरों के संगे-दर के लिए। 


नजर से हो नहीं सकता सुकूने-कल्ब” “नजीर' ! 
कि दिल के वास्ते दिल हैं नगर नजर के लिए। 


छ 
+++७--_..े 
१ निराशको रात्रि, २ प्रभात, ३ यय॑, ४ प्रम-आरम्म, ५ अन्त, ६ प्रदान, 
७ ड्योढीका पत्थर, ८ हृदय-शान्ति । 


ग़ज़ल 4१७ 


! है 


( २७ ) 


क्या जानिए क्या आलम अब अपनी खुशों का है । 

होटो प हँसी है या इल्जाम हंसी का हैं। 
. हर एक हँसी मे एक मय्यत्त है तवस्सुम की। 
हर फूछ जनाजा एक महूंम* कली का है। 


जाने के लिए ज्ञायद आते हैं गले मिलने । 

दिल खुश नही क्यो आख़िर, मौका तो खजी का है । 
वह॒मद-भरी आँखें है जिस रिनद' की किस्मत में । 
णीता भी उसी का है, सागर भी उसी का है। 


“इस हुस्ते- बयाँ के मै कुर्वात मगर वाएरजी । 

यह जिक्र हैं जन्नत काया उनकी गली का है। 
मरने से नहीं डरता, मरना है 'नजीर” आखिर। 
वह बेठके रोयेगे, रोना तो इसीका है । 


७ वार्ता शलीक सुन्दरता, ८ धर्मोपरदेशक | 


धृ१ृध गंगोजमन 


( २८ ) 


कौन छुट गया पीछे, कारवाँ को क्‍या मालूम ? 

एक जान की कोमत, एक जहाँ को क्या मालूम ? 
रात क्यो चले आये उठके उनकी महफिल से ? 
मेहमाँ पा क्या गजरी, मेजबॉ को क्या मालूम ? 


में तो मान जाऊँगा, दिल है यह न मानेगा 
एअतिमाद की लज्जत बदगुर्माँ को क्या मालूम ? 
चोट दिल प! लगती है इन दिनो तबस्सुम से: 
हाँ मगर यह तुम-जैसे शादमोँ को क्या मालूम 


क्या अदाए-पुससिश थी, बात पूछ छी दिल की 

राज राज है फिर भी राजदाँ को क्या मालूम ? 
संगे-दर* हसी देखा, सर झुका दिया अपना 
आपको गिरां गुजरा, सर-गिरा ” को क्या मालूम ? 


साथ है 'नजीर' उनके अज्म है जवाँ जिनके 
नर  . 
राह-रव है मंजिल भी, कारवाँ को क्या मालूम ? 





* आतिथ्यकर्ता, २ विश्वास, $ अविश्वासंकर्ता, ४ मुस्कान, ५ प्रसन्न, 5 पूछने- 
को रीति, ७ अन्तरग मित्र, ८ द्वार-शिला, & श्रप्रिय मालूम हुआ, १० जिसको 


अपना सर बोमल मालूम हो, ११ संकल्प, १९ पथिक | 


ग़ज़ल १५७ 


(२०%) 


“ यह राहे-मुहब्बत है इसमे ऐसे भी मकाम आ जाते है । 
रुकिए तो पसीना आता है, चलिए तो कदम थर्राते हैं। 
नव्जें है कि उभरी आतो है, तारे हैँ कि डूबे जाते हैं। 
वह पिछले पहर बीमारो पर कुछ खास करम फ़रमाते है । 
वह मस्त हवाओ के झोके, कुछ रात गये, कुछ रात रहे। 
जैसे यह कोई रह रहके कहे, घबराओ नही, हम आते है । 
शब्तम की नुमाइश माथे पर, खिलती हुई कलियाँ होटो पर । 
गुलशन मे सवेरा होता है, या बज्म में वह झर्माते हैं। 


पेशानी कि झलकी पडती है, बिजली हैं कि चमकी जाती है । 
गेसू हैं कि बिखरे जाते है, बादल है कि छाये जाते है। 
यह राहें-तलब हैं दीवाने ! इस राह में उनकी जानिब से । 
आँखे भी बिछायी जाती हैं, कॉटे भी बिछाये जाते है। 
कहते नहीं बनता क्या कहिए, कैसा है 'नजीर” अफ्सानए-ग्म । 
सुनने ५" तो वह आमादा है, कहने से हमी घबराते है । 


आन... 


१ कपा, २ ललाट, ३ केश, ४ साधना-मार्ग , अर्थात्‌ प्रेम-मार्म, ५ शोक-कथा, 
६ तत्पर | 


जी गंगोीजसन 


( ३० ) 


हुजूरे-हस्त' मुहृत हो गयो अश्के-रवाँ देखे । 

जमाना हो गया अपने सितारों का जहाँ देखे । 
न जाने ऐसे-ऐसे कितने मोती राएगॉ होगे । 
जो आऑसू हो चुके है राएगॉ तुमने कहाँ देखे। 


न कोई दीदर के काबिल न कोई लायके सज्दा । 

हजारों सूरतें देखी, हजारों आस्ता" देखें। 
बिछड़ कर जानेवाले मडके अक्सर देख लेते हैँ । 
जहाँ तक देख सकती है निगाहे-नातवाँ देखे । 


हुए आजाद अब पूरा गुलिस्ताँ देखना होगा ।* 

गलिस्ताँ छोड़ दे जो सिफ़ अपना आशियाँ देखे। 
निगाहे-मेह् भी देखी, निगाहे-कल् भी देखी । * 
नजीर' इतने दिनो में हमने भी कितने जहाँ देखे । 





£ प्रीतमके सम्मुख, २ बहते आँख, ३ अकारथ, ४ दर्शन, ५ टयोढटी, ६ क्षीण- 
दृष्टि, ७ नीड़, ८ कृपा-दृष्टि, & कोप-द्ृष्टि । 


ग़ज़ल ११९ 


( ३२१ ) 


रगमो में जिससे सुर्खी दौडती थी 
वह रंगा रंग अफसाने कहाँ है। 
/ निगाहे जिनको सज्दे कर रही थी 
वह चलते-फिरते बुतख़ाने कहाँ है । 
छलकते थे जो पैमाँ वाँधने को । 
अव उन आँखों के पैमाने कहाँ है । 
बता ऐ गमिए-बौके-नजारा.! 
घनी पलकों के खसखाने कहाँ है । 
“तुम्हारी बज्म और इस दर्जा सूनी 
अकेले क्यो हो दीवाने कहाँ है । 
फिजाए-बुतूढदा... मायूस-कुन है. 
खुदा वालो ! खुदाखाने कहाँ है। 
कोई ले आओ मेरे मोहतरम” को 
जोआ जाते थे समझाने कहाँ है। 
« नजीर' एक मस्त, उचका क्या ठिकाना 
यहाँ थे, अब खुदा जाने कहाँ है । 


£ प्रतिशा, २ मदिराका प्याला, ३ दशनोल्‍लासकी गरमो, ४ देवालयका वाता- 
वरण, ५ निराशापूर्ण, ६ मस्जिद, ७ माननीय । 


३२० गंगोजमन 


( ३२ ) 


भूछा नहीं जमाने का लुत्फो-करमो अभी। 
तुम सामने न आओ कि ताजा है गम अभी। 
रुक-झक के मिल रहा है तेरा सोजे-गर्मा अभी 
.... धरम-थम के जल रहा है चिरागे-हरम अभी । 
यूँ ही चलेगा किस्सए-दैरो-हरम अभी | 
मिलता नही किसी को वह नक्‍्शे-कदम अभी 
नीची नजर :किनाये से खाली नहीं मगर 
इतना लतीफ़ शेअर न समझेंगे हम अभी । 


अपनी निगाहे-लुत्फ+ को जाएअ्‌ न कीजिए 

मुझसे न उठ सकेगा ये बारे-करम  अभी। 
अब भी यकी नही मेरे ईमाने *इबक पर 
खायी तो है तुम्हारे ही सर की कसम अभी। 


दुनिया से जाके फिर कोई वापस न आयेगा 
जहमत न हो तो और चलो दो कदम अभी । 
यह किस तरह कहें कि कमी हैं नजीर की * 
कहते हैं यह कि बज्म में रौनक हैं कम अभी । 
2 
१ दया-कृपा, २ प्रेम-शोकका ताप, ३ काबागृह, मकक्‍कास्थित इस्लामी 
उपासनालय, ४ मन्दिर-मस्जिद, ५ पद-चिह्, ८६ अथंपूर्ण संकेत, ७ सक्षम कान्य, 
८ क्ृपादृष्टि, & व्यर्थ, १० कृपाभार, ११ प्रेम विश्वास । 


ग़ज़ल १२१ 


( ३३ ) 


' मुझसे साकी ने मेरे पछा कि तूनें छोड दी। 
इस तरह पूछा कि मेने हँस के तौबा तोड़ दी । 
जो चुनी थी मैने ऐ परवंदिगारे-गुलसिताँ ! 
वह कली खिलने से पहले ही किसी ने तोड़ दी । 
अब तो वह भी मुश्किलो मे है खुदाए-आर्ज । 
जिस तमन्ना के लिए सारी तमन्ना छोड़ दी। 
“ इग्क की कुछ मस्लिहत थी, कुछ जमाने का खियाल 
मेने खुद उनकी नजर अपनी तरफ से मोड दी । 


यह ख़ियाल आया कि दिल टूटे न साकी का कही 
एक पैमाने की खातिर मेने तौबा तोड़ दी। 
* वह मुहब्बत की नजर थी जिसने बढकर ऐ 'नजीर' 
सिर्फ पल-भर मे रगे-दिल से रगे-दिल जोड़ दी । 


१ मदिरा-त्यागकी प्रतिज्ञा, २ उपवनका प्रभु, ३ कामनाके स्वामी । 


१२२ गंगोजमन 


जिला खत ऊज जलन +> क >>» +>ौ-++०>--+- 


( ३४ ) 


सर्दिये-सुल्हो भी है, गमिये-पैकार भी है | « 

जिन्दगी ढाल भी, चलती हुई तलवार भी है । 
शाहिदे-बज़्म॑ फ़कत* बज्म नही तेरे लिए 
रक्‍स करने के लिए असए- पंकार भी हे। 


जिसको जीना हो तलातुम से किनारा न करे ' 

अब जो तूफान हैं इस पार वह उस पार भी हैं। 
जाने सोते है कि बेदार* है अबबिब-वतन 
फ़िलत्तए-दछ तो सोया भी है बेदार भी है। 


याद रख एक वफ़ादारे-वतन की खातिर, 

हार फ्लो का अगर है रसनो-दार भी हैं। 
साज के तार जरा फिर से मिला ले मत्रिब॒ ! 
इसमे कुछ टूठे हुए तार को झंकार भी हैं । 


हि है 3 कक 6 जप 
गुल तो हैं खार भी रहने दे सरे-राहे-चमन . 
बागबॉँ खार के चुभने ही से बेदार भी हैं। 
१ मिलापकी ठण्डक, २ लडाईकी गरमी, ३१ रगसभाके प्रीतम, ४ केवल, 
भ नृत्य, ६ रणक्तेत्र, ७ लदरोंका थपेड़ा, ८ जाथत, & देरावासी, १० कालचक्, 


११ फन्‍्दा तथा सूली, १२ गायक, १३ झूल | 


ग़ज़ल १२३ 


कुछ नहीं सिफ मुहब्बत है वफ़ा की क्रीमत 
सर तो हाजिर है मगर कोई खरीदार भी है। 


» जह्ठे 


१65] | 


क्यो 
घ 


के घुंट 'नजीर! अब न पिये जायेंगे 
बे 300. है बजे 
कि आजाद है अब जुर्भते-इन्कार भो है । 


अनान...3 पान, अनीनणानरनालज 3. अल>  स्यन अनरननरन3५82०+->र+->०«»७ 


 श्न्कारका साइस । 


४ गंगोजमन् 


( २५ ) 


यह तो जेसे बच्चा हे न रोशन । 

दिल है पहल में या शम्ए-मदफ़न । 
जिसको कहती है दुनिया मुहब्बत । 
हैं फकत दो निगाहों का बन्धन। 


ससत है क्‍या कोई तब्ए-नाजक । 

तेज क्यों है मेरे दिल की धड़कन । 
एक जालिम की आँखों में आंसू । 
जोन हो इस मुहब्बत के कारन। 


इस तरफ यह कि पोछेंगे आँसू । 

उस तरफ़ यह कि भोगे न दामन । 
फेर लो मेरी जानिब से नजरें ।« 
भीग जायेगी पलकों की चिलमन। 


आज तक रो रही है जवानी। * 

कर गयी थी निगाहे लड़कपन | 
दोस्तो से नजीर अब किनारा। 
मिल गया हैँ ठिकाने का दुश्मन। 





िननननननननन्‍न तन *+*५५१++ 


१ सीना, ₹ समाभि'दीपक, ३ मृदुल स्वभाववाला प्रीतम, ४ ओर | 


ग़ज़ल 4२-५ 


( ३६ ) 


चले उठके बज्म से दो कदम तो कदम ही फिर न उठा सके। 
जो निगाहे-मस्त से बच गये तो अदा से बचके न जा सके। 
' थे कुछ ऐसे खोये-से इन दिनो वह खियाल में भी न आ सके। 
कई वार इधर से गुजर हुआ, मगर उनके न दर प! जा सके । 
वह॒ मेरा तसीब जगाके भी मेरी हसरते न जगा सके। 
वह पलटके आ तो गये मगर गये दिन पछूट के न आ सके । 
बडी आज थी कि जायेगे, वह बुलाने जब कभी आयेंगे। 
वह बुला गये मगर इस तरह कि बुलाने पर भी न जा सके। 
* कभी साफ दिल थे तो ऐसे थे कि गले से आके गले मिले। 
हुए बदगुमान तो इस कदर कि निगाह तक न पिला सके । 
' ये कुयूदे-इश्क की सख्तियाँ, ये लिहाजे-ब्ज्मों कि अल्अमों ! 
जो हिला दे बज्म को वज्म को वह जवान तक न हिला सके । 
- नजर आयी सैकडों सूरतें मगर अपनी वज्ञु को क्या करें। 
वह नजर जो उनसे मिलायी थी किसी और से न मिला सके । 
“जिसे सब जलाल समझते है वह हैं पासवान जमाल का। 
इसी वास्ते हैं यह गमियाँ कि करीव कोई न आ सके। 
' हैं 'नजीर! देख छो आज भी मेरे चेह्मे पर वही ताजगी "। 
मुझे रेंज कम न दिये मगर वह मेरी हंसी न दबा सके। 
१ अतृप्त कामनाएं, २ दुर्भावनाअस्त, ३ प्रेमके प्रतिबन्ध, ४ सभाके नियमोंका 


विचार, ५ ईश्वरकी शरण, ६ व्यवहार-आदशर्श, ७ प्रताप, ८ रक्षक, ६ सौन्दर्य, 
१० प्रफुल्लता | 


१२६ गंगोजमन 


( २७ ) 


अब इतने के लिए ऐ ना-खुदा तेरा सहारा क्‍या? 

हमे जब डूबना ही है तो तूफाँ क्‍या किनारा क्‍या? 
मुहब्बत ही नहीं दुनिया में खुद-दारी भी एक थे है 

ह जहाँ से जाके लौट आये वहाँ जायें दोबारा क्‍या ? 


उन्हें और उनके हर वादे को हम सच्चा समझते है *' 

न आयेंगे, उन्हीं की बात जायेगी, हमारा क्‍या? 
इसी दुनिया मे जीना भी, इसी दुनिया में मरना भो 
इसी दुनिया में रहना है तो दुनिया से किनारा क्‍या ? 


तअल्लक जब नहीं हमसे तो समझाते हो क्यो हमको * 
अगर बर्वाद हो होगे तो हम होगे, तुम्हारा क्या ? 
किनाराकश हुए जाते है क्‍यों मैं की मुजम्मत से 
० विक ०. 4 किट बिक ३, के 
मेरे साकी ने वाएज को भी गीशे में उतारा क्‍या ? 


नजीर!ः आँसू मुहब्बत का चमकता है सरे-मिज्गॉट ? 
कप े ९ जे 
जो टूटे, टूटकर वे-नूर हो जाये वह तारा क्‍या? 





१ नाविक, २ स्वाभिमान, ३ वस्तु, ४ पृथक , ५ मदिरा, ६ निन्‍्दा, ७ पर्म- 
उपदेशक, ८ पलकोंपर, & ज्योतिददीन । 


ग़ज़ल १२७ 


( रे८ ) 


नसीमे-सुब्ह यूँ चछी कि रूह थर-थरा गयी । 
यह ञम्भ है कि जिन्दगी हवा से झिलमिला गयी। 
अब उसके देखने को भी तरस रही है जिन्दगी। 
वह उनकी वे-महल हँसी जो गम को गम बना गयी । 
जलाके शम्ए-इशक हम चले जब उनको बज्म' से 
कदम जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वबहाँ हवा गयी। 
- हमे तो जिसने दी खुशी, दिया उसी ने रंज भी 
- हँसा गयी थी जो अदा, वही अदा रुछा गयी । 
अदा यह चोट खायी-सी, जबी यह भीगी-भीगी-सी 
6 4 कि ०5 
पसीना पोछ छीजिए, नजर शिकस्त खा गयी। 
नर प कै ६4 के 
“ अजल भी पूछती नही मुसाफिराने-इग्क को। 
मिली थी मौत राह में मगर नज़र बचा गयी। 
'कहाँ हैं अब वह दर्दे-सर कि जागें रात-रात-भर 
# «१० लक, 
जगाती थी जो आर्जू उसीको नोद आ गयी। 
नजीर मेरे मेहबाँ गये नहीं कहाँ कहाँ? 
बस एक वहाँ न जा सके जहाँ मेरी दुआ गयी। 


१ प्रभाव-समीर, २ दीपक, ३ असगत, ४ प्रेम-दीप, ५ खभा, ६ ललाट 


७ प्राजय, ८ झुत्यु, € प्रेम-बटोही, १० कामना । 


३२८ 


गंगोजमन 


वीनननिन-र++नननन 


( ३६ ) 


बादल की तरह झूम के लहरा के पियेगे 

हट पका बे न ॥ 4 न 
साकी तेरे मंखाने प हम छा के पियेंगे 
उन मद-भरी आँखों को भी शर्मा के पियेगे 


के 


पैमाने, को पैमाने से टकरा के पियेंगे 


इस तहं से पीने के नहीं किब्ल-ओ-कअ बा 
वाएज हैं यह दो-चार को बहका के पियेगे । 
वह लोग नही है जिन्हें रहमत प! भरोसा 
घबरा के पियेंगे कभी थर्रा के पियेगे। 


बादल भी है,बादा भी है, मीना भी है, तुम भी 
इतराने का मौकअ्‌ है अब इतरा के पियेंगे । 
नासेह की जरा गरभिये-रफ्तार तो देखो 
यह दूर बहुत दूर कही जा के पियेगे। 


एक जाम में मेखाना उठा रखा हैं सर पर। 
न ८१5५ ० 

क्या होगा ये कम-जर्फ जो दुहरा के पियेगे । 

तीरों के न हों जख्म तो चोट हो नजर की 
१२ "3 ०. 

हम वज्जु के पाबन्द हैं कुछ खा के पियेगे । 


१ मदिरा पिलानेवाला, २ मदिरालय, 2 मदिरा-पान्न, 


४ धमंप्रमुख, 


५ धर्मोपदेशक, ६ देवी अनुकम्पा, ७ मदिरा, ८ मदिराकी सुराद्दी, & धममोपदेशक, 
१० द्रुत गति, ११ थोडो समायी रखनेवाले, १२ रीति, १३ पालन करनेवाल | 


ग़ज़ल 


१२९ 


देखेंगे कि आता हैं किधर से गमे-दुनिया' 
साकी तुझे हम सामने बिठला के पियेगे। 
लेते है नजीर!' आज जमाही प' जमाही 
अब चाहे जहाँ जायें, कही जा के पियेगे। 





१ लोक-चिन्ता, २ मदिरा पिलानेवाला । 


१३७ 


गंगोजमच 


डर 


( ४० ) 


एक तजल्ली -सी खरामाँ थो लबे-बामो कही। 

हाथ वह सुब्ह जो देखो थी सरे-भाम कही। 
दिल से आ जाये जबाँ तक न तेरा नाम कही। 
बात घर की है, रहे घर में, न हों आम कही ! 


तेरे होते कहीं तलवार चले, जाम कही। 

मेरे साकी तेरा मन्सब न॑ हो बदनाम कही। 

उनका दामन तो मेरे हाथ से कुछ दूर न था * 
मेने सोचा कि मुहब्बत न हो बदनाम कही । 


ताजा हो जाता है ईमाने-मुहब्बत मेरा 

झूम उठता हूँ जो सुनता हूँ तेरा नाम कही। 
बच के अब हम से जरा, हम है सरापा इल्जाम , 
आपके सर भी न आये कोई इल्जाम कही। 


चब्मे-साकीट भी थी आसू-भरी आँखें भी “नजीर' 


एक ही साथ में चलते थे कई जाम कही ! 


१ प्रकाश, २ विचरित, ३ कोठेपर, ४ सवधात, ५ पद, ६ प्रेम-विश्वास, 
७ सर्बाग आरोप, ८ मदिरा पिलानेवालेक नयन । 


ग़ज़ल १३१ 


( ४१ ) 


दिल मेरा टूट चका ऐ निगहे-नाज न छेड़। 

अब तेरी छेड़ के काबिल नही, यह साज न छेड़ । 
मत्रिवा ! और कोई नग्मए-नौ हैं कि नहीं 
मेरे ही साज से अब मेरी ही आवाज न छेड़ 


तेरी एक छेड़ -का तो शुक्र अदा हो न सका 

दूसरी छेड अभी ऐ निगहे-ताज न छेड़। 
मुत्रिवा ! नव्ज के हर तार की जुम्बिण' की कसम ! 
साजं-हस्ती को बदल जायेगी आवाज न छेड़ । 


ये ».....! 


' हैं 'नजीर 


जीर' एक यहाँ शाहो-गदा का रुत्वा 
इृदक है 


इदक, यहाँ किस्सए-एजाज न छेड 


१ प्रीतमकी अभिमानपूण दृष्टि, २ गायिका 
2 कम्पन, ६ जीवन-वाद्य, ७ राजा-रक, ८ पद, ६ सम्मान-कथा । 


3३२ 


३ नवीन गान, ४ घन्यवाद 


गंगोजम द 


(४२ ) 


हमने तो नहीं जाना तिनन्‍्के का सहांरा भी।* 

तूफों ने डुबोया था, तूफाँ ने उभारा भी। 
हैं एक जमाने पर एहसान हमारा भी। 
विगड़े जो मुहब्बत में, कितनों को सँवारा भी । 


जब वह थे तो रात अपनी हर तरह से रोशन थी " 
चमके थे अगर जुगनू, टूटा था सितारा भी । 


फिर ताजा करे चल कर ईमाने-मुहब्बत को 
एक बार जिसे देखा, देख आये दोबारा भी । 


खुद आऊँगा साहिल तक, आवाज न दे कोई 
तौहीने-जवानी है तिन्‍्के का सहारा भी। 
उभरे कोई या डूबे, एक लक्ठ तो पैदा हो 
खामोश है तूफाँ भी गुम-सुम हैं किनारा भी । 
जो अपने उभरने की करता नही खुद कोशिश ' 
उस डूबने वाले पर हँसता हैँ किनारा भी। 
कल किसकी कशिश तुमको खैचे लिये जाती थी ? - 
मुड़ कर भी नही देखा हमने तो पुकारा भी 
जाओगे कहाँ बच कर बदलनामे-मुह॒ब्बत से * 
दुनिया की जबाँ पर हैं अब नाम तुम्हारा भी। 


ल+०++++ नल नन- 


ग़ज़ल 


१ तट, २ योवनका अपमान, ३ आकर्षण । 


ह 
मप्छ 


ल्‍पें 


कुछ हाल सुना उनका, कुछ हाल कहा अपना 
कुछ बोझ लिया सर पर, कुछ सर से उतारा भी । न 
* चेह्ने प 'नजीर' उनके है रंगे-शिकस्त अब तक 
जीती हुई बाजी को में जान के हारा भी। 


$जॉ--+-+-...... 
६ पराजय-भाव | 


गंगोजमन 


( ४३ ) 


ऐसी सहर कि जिसमें कोई जलवा-गरा न हो । 

वह रात का कफ़न हो हमारी सहर न हो । 
क्यों एक दिल की दूसरे दिल को खबर न हो ।* 
वह दर्दे-इश्क़ क्या जो इधर हो उधर न हो । 


हर शी हसीन होती है हुस्ने-निगाह से। 

कुछ भी न हो हसीन जो हुस्ने-तजर' न हो। 
आखिर ये क्या सितम है मेरे राजदार दिल ! ' 
मेरे ही घर की बात मुझी को ख़बर न हो। 


ऐ इस्तेजारे-दोस्त ! वो मेरी ही जीस्त है 

जो मुअ तबर |" कभी हो कभी मुअ तबर न हो । 
इनसानियत है जल्वा-नुमा. जिस तरफ “नजीर' * 
में तो उधर हूँ चाहे जमाना उधर नहो। 





९ अभात, २ आलोकित, ३ वस्तु, ४-५ दृष्टि-सौन्द्य, ६ यज़ब, ७ भेद जानने- 
वाला, ८ प्रीतम-प्रतीक्षा, & जीवन, १० विश्वास योन्य, ११ प्रकाशमान । 


ग़ज़ल १३७ 


( ४४ ) 


पीते नहीं पीना पडता है जब मूनिसो-हमदम' पीते है । 
अपने लिए दुनिया पीती है, औरो के लिए हम पीते है । 
क्या जानिए क्यो मै रहती है जिस वक्‍त उसे हम पीते है । 
उस वक्‍त दवा बन जाती है जब किव्लए-आलम पीते है । 


हँसते हुए बातो-बातों में क्‍या बात कही कल साकी ने 
वाएज < ही जियादा पीते है, मैकण तो बहुत कम पीते है । 
ब्छ्‌ दि ्ध ब् का ८ 
' पैसाने बराबर झुकते हैं, सज्दे मे सुराही होती है 
उस वक्‍त का आलम क्या कहिए जब किब्लए-आलल्‍ूम पीते है। 


- हम जैसे अनोखें मैकेश का बादल भी निराला होता है 
जुल्फो के धनेरे साये” जब होते है जभी हम पीते है । 

* वह आग जिसे बे-देखे भी जाहिद' तुझे लर्जा " आता है 

उस आतणे-दोजख को अक्सर पानी की तरह हम पीते है। 





£ मित्र-साथी, २ मढिरा, ३ धर्मंगुरु, ४ धर्म-उपदेशक, ५ मदिरा पीनेवाला,, 
03, ७ अवस्था, ८ छाया, € सयमशील व्यक्ति, १० प्रकम्पन, ११ नरक- 
की आग | ४ 


गंगोजमन 


(४५ ) 


जिस रोज से कि झूठ गये है किसी से हम। 

कुछ जिन्दगी है हमसे खफा जिन्दगी से हम । 
कुछ याद करके भाँख से ऑसू निकल पड़े * 
मुदृत के बाद गुजरे जो कछ उस गछी से हम । 


सब कुछ किया था जिससे न मिलने के वास्ते * 

आखिर वही हुआ, कि मिले फिर उसी से हम। 
वह भी हमारे दर्द-भमरे दिल को चोट थी 
अक्सर छिपा गये जिसे झूटी हँसी से हम। 


इतनी-सी बात के लिए इतना उदास हो 
छा तो बात भी न करेंगे किसी से हम । 
पर्दा हरीमें-नाज का उठने तो दो “नजीर ! 


अपनी नजर प नाज कर क्या अभी से हम । 


१ प्रीतमका अन्तःपुर। 


ग़ज़ल १३७ 


(४६ ) 


मुझको बसा गये है वह अपनी तजर से दूर । 
दुनिया भी मैने पायी तो शामो-सहर से दूर । 
क्योदिलन मुज्महिले हो कि हूँ उनके दर से दूर । 
यह हैं नयी तकान यह होगी सफ़र से दूर। 
जाना है उनके सामने मुझ को शिकस्ता-हाल 
चलिए उधर से पड़ती हो मंजिल जिधर से दूर। 
तारीकिये-नजरोें न हटेगी तेरे बगैर 
वह रात थी जो हो गयी न्रे-सहर' से दूर। 
: अब तक तुम्हारे कल्बी की सुनता हूँ घड़कनें 
कितने करीव हो के हुए हो नजर से दूर। 
अल्लाह रखे बज्मे-तसब्बुर को बर-करार* 
वह हमसे दूर हैँ न हमारी नजर से दूर। 
मुहृत गुजर गयी उन्हे बिछडे हुए “नजीर' ! 
अब तक उदासियाँ न हुईं मेरे घर से दूर। 


१ सन्ध्या ओर अभात, २ स्लान, ३ दुदंशा-यस्त, ४ इृष्टिका अन्धकार, 
५ भभातका उजाला, ६ हृदय, ७ कल्पना-संसा, ८ स्थायी । हु 


3३८ गंगोजमन 


( ४७ ) 


तकें-तअल्लुकात' नही अपने बस की बात । 

मेरे बुजर्ग ! और कोई सूरते-नजात । 
बातो-ही-बातो में निकल आयी एक ऐसी बात । 
वह भी थे गहरी सोच में हम भी तमाम रात। 


फर्सत, कि इतना वक्‍त नहीं हुस्ने-इल्तेफात ! 

रुख्सत, कि अब सहर'* से गले मिल रही है रात । 
क्या शै है दोस्त की निगहे-इल्तेफात भी 
हर-रग प! हो रहा है यकीने-रगे- हयात । 


हम उनकी सर-गुजरत प तक़ीद क्‍या करें * 

शर्भिन्दा कर रहे है जब अपने ही वाकेआत “। 
रग-रग मे लक दौड़ गयी है शराब की। 
जब भी मिला के छोड़ दिया है किसी ने हात । 


भूले से भी न कीजिए इज्हारे-आर्ज, 
इस इश्क में यही से बिगड़ती है सारी बात । 





१ सम्बन्ध-विच्छेद, २ भमुक्ति-मार्गं, # कृपा, ४ प्रभात, ५ वस्तु, 
६ क्ृपा-दृष्टि, ७ प्राणयमनी होनेका विश्वास, ८ आत्म-कथा, 
६ आलोचना, १० घटनाएँ, ११ कामनाकी अभिव्यक्ति । 


गजल १३९ 


' करने चले है इश्क के मारों का सामना 

ऐसे कहाँ के है यह जमाने के हादिसात । 
सरसब्ज वह भी कर न सके किव्ते-दिल 'नजीर' ! 
जिनकी नजर-तजर से वरसती रही हयात । 


ल-+++++............ 


९ घटनाएँ, २ हरा-मरा, ३ हृदयकी खेती, ४ जीवन। 


१४०७ यंगो 
जमन 


( ४८ ) 


अपनी जगह प फिर भी तजल्ली' अड़ी रही । 
चिलमन हटी तो नूर की चिलमन पड़ी रही। 
हर दम मेरी अजछ मेरे सर पर खड़ी रही। - 
' निगरानिए-हयात भी कितनी कड़ी रही। 
पीछा न उनकी जुल्फ्रे-परीशाँ से छुट सका - 
उनकी बला- भी मेरे ही पीछे पड़ी रही । 
नज्जारे' को उठी तो नजर लड़खडा गयी - 
जैसे नज़र के पाँव में बेड़ी पड़ी रही। 
फ़रकंत की शब्र' अदाए-तमन्‍्ना* व पूछिए 
एक हूर थी जो सर को झुकाये खड़ी रही । 
मिलते थे जब तो चैन न मिलता था बिन मिले 
दिल में पड़ी लकीर तो बरसो पड़ी रही। 
हसरत के देने वाले अमानत सहेज ले 
जैसी मिली थी वैसी की वेसी पड़ी रही। 
मै-खारो में वह हजरते ज्ाहिद न थे 'नजीर' ! 
रिन्‍दो मे हाथ बाँध के तोबा खड़ी रही। 


१ सीन्दर्य-आलोक, २ झुत्यु, ३ जीवनपर नियन्त्रण, ४ बिखरे केश, ४ दर्शन, 
६ वियोग, ७ रात्रि, ८ कामनाकी मुद्रा, ६ भ्प्सरा, १० अपूर्ण अभिलापा, 
११ घरोहर, १२ मदिरापायी, १३ संयमशील, १४ मदिरा-प्रेमी, १५ मदिरा- 
त्यागकी प्रतिज्ञा । 





ग़ज़छू : १४३ 


( ४९ ) 


त्रह जो बिछडे, मौत याद आने लगी। 
जिन्दगी तन्‍हां थी घवराने छगी 
जब वह मेरे हाल पर हंसने लगे 
मुझको दुनिया पर हेंसी आने छरूगी । 


' घर से वह जाते है, घर की खेर हो 
सैनके-दीवारो-दर' जाने छगो। 
इतना जागे इ्तेजारे-दोस्त में 
हसरतो को नीद-सी आने छगी। 


बे-सहारा हो चली थी जिन्दगी 
वह तो कहिए उनकी याद आने लगी 
उस नजर की एक जुम्बिश ' पर 'नजीर” ! 
काएनाते-इब्क लहराने रूगी। 


स] 


* अकला, २ ठोवार तथा द्वारकी शोभा, ३ प्रीतमकी प्रतीक्षा, ४ कामना, 
५ स्पन्दन, ६ प्रम-ससार । 


भ्ध्रे गंगोजमन 


( ५० ) 
तों हि ०. हि 
रातों की खामोशी में जब दिल ने सदा दी है। 
आवाज प'* तुमने भी आवाज छगा दी है। 


मंजिल प कफन देकर जीने की दुआ दी है । 
अल्लाह तुम्हे रखे क्या दादे-बफा दी है। 


कोई भी तो उनमे-से मच्सूर हुआ होता 
दुनिया ने तो लाखों को फ्ाँसी की सजा दी है । 
पहले ही से सीने में एक आग दबीन्सी थी : 
शोले भड़क उद्दें है जब तुमने हवा दी है । 


कक] 


क्‍या हुस्न है क्‍या सूरत जैसे यदे-कुद्रत' ने 
हर शक्ल से कुछ लेकर एक शक्ल बना दी हैं । 
आपस में गले मिलकर दो शोला-पसन्दो ने * 
एक आग लगा ली है एक आग लगा दी है। 





जजिजतजज++ 5 


१ नीरबता, २ भआावाज, ३ प्रेमका प्रतिफल, ४ मन्सर एक मुसलमान सूफी 
गुणरे है जो ईश्वर-प्रेम में लोन होनेके कारण सावावेशमें “अनल्द॒क़” ( मै ईश्वर हूँ ) 
कहा करते थे और उस समयके इस्लामी शासनने पर्मश्रष्टताके अभियोगमें उन्हें 
सूलीपर चढा दिया था, ५ ज्वालाएँ, ६ प्रकृतिक हाथ, ७ ज्वाला-प्रेमी । 


ग़ज़ल १४३ 


होटों ने तबस्सुम से गिरकर भी किया सोदा 
अइको ने वही गिरकर कीमत भी चुका दी हैं । 
एक पीरे-मुर्गां मैने पाया है 'वजीर” ऐसा 
जिसने मेरी हर लगिजश  संजीदा बना दी है। 


१ झुसकान, २ऑँसुओ, ३ सचशालाका वयोदद्ध प्रधान, 
अर्थात्‌ भूल-चूक, ५ गम्भीर । 


१४४ 


४ डगसगाहुट 


गंगोजसन 


(५१) 


लबे-खमोश से राजे-गमे-नेहोँं' न कहो। 

ज़्बां हिला नही सकते तो दास्ताँ न कहो । 
इन आँसुओ को अनीसे-गमे-नेहाँ न कहो 
जो राज फाश करे उनको राजदाँ न कहो । 


हमे अगर है शिकायत तो सिर्फ तुमसे है 

कोई कहे न कहे तुम तो बदगुमाँ . न कहो । 
तुम्हारी याद में रोकर जो दिन गुजारे हैं 
तुम आज कम से कम उनको तो राएगा_ न कहो । 


न जाने कितने तबस्सुम प' फिर गया पानी । 

कहा न था कि मेरे गम की दास्ताँ न कहो । 
तुम्हारे नक्शे-कदम से तो फूल खिलते है । 
खिजाँ को रोद के रख दो ख़िजाँ-खिजाँ न कहो | 


इस एतिमादे-मुहब्बत की आबरू रख लो । 

अब अपने घर में तो अपने को मेहमाँ न कहो । 
यह अश्के-गम'  सरे मिज्गाँ * जो साँस लेता है । 
तुम ऐसी जिन्दा हकीकत को दास्ताँ न कहो । 


वन ल+ 3० >> 


१ मौन अधथर, २ गुप्त शोकका भेद, ३ कहानी, ४ युप्त प्रेम-शोकसे सहानुभूति 
रखनेवाला, ५ प्रकट, ६ अन्तरग मित्र, ७ अविश्वासी, ८ व्यथ, ६ मुसकान, 
१० पद-चिह, ११ कमकाऋतु, १२ प्रेम-विश्वास, १३ शोक-अश्रु, १४ पलकोपर । 


गज़ले १४५ 
१० 


यह कारवाँ ही की सूरत का दूसरा रुख हैं । 

जो उठ रही है इसे गर्दे-कारवाँ न कहो | 
यह ॒जिन्दगी तुम्हे देनी पडेगी वापस भी । 
नजीर ! उनकी अमानत को अपनी जाँन कहों। 


अनजिलिजन++ नल 


६ वात्राइल, ० यात्रीदलके चलनेसे उडन्व।ला गई गवार। 


१४६ ५ 
गंगोजमन 


(५२:) 


और कोई नहीं साथ एक दिले दीवाना हैं।' , 
वह भी जालिम कभी अपना कभी बेगाना हैं। 
हस्ने-हाजिर भी किसी हुश्न का दोवाना है। 


च्ै, 


श़म्ए महफिल सरे महफिल नही, पर्वाना हैं। 


मुझसे पूछी मेरे एहसास प? क्‍या बीत गयी।* 
तुम तो यह कह के अलग हो गये दीवाना है। 
वह भी दिन थे कि मेरे हाथ मे था आपका हाथ । 
हु ० ०. ० ५ज 
यह भी दिन हैं कि मेरे हाथ में पेमाना है। 


मुतमइन' रहिए खुलेगा न कभी आपका राज । 

क्योकि जो राज से वाकिफ था वह दीवाना हैं । 
जीगओ-साकियो-पैमाना अरूण कुछ भो नहीं। 
मुत्तहिद: सव हो जहाँ पर वही मैखाना है। 


मुझको समझाते हुए आप कहाँ आ पहुँचे ? 
तरम दोस्त ! ये मस्जिद नही मंखाना हैं । 
क्या वो इतनी भी न अव दादे-जुनूं. देंगे नजीर' ! 
यह तो कहना ही पडेगा मेरा दोवाना है । 
हि नस ७ 
१ भौतिक सौर ये, २ संमा-दीप, १ शलभ, ४ ध्नुभूति, ५ मदिरा-प्रान- 
पात्र, ६ सन्तुष्ट, ७ ज्ञाता, ८ इकट्ठा, & मठिरालय, १० सम्माननीय, १४ प्रेमो- 
न्सादकी प्रशसा । 


ग़ज़ल १४७ 


( ४३..) 


नया तूफान कोई आ न जाये । हि ह 
ये ऑसू है, इन्हें रोका न जाये। । है 
: बहुत कुछ है. नसीमे-सुब्ह-गाही 
' अगर दिल की कली मुर्मा न जाये । 
मुसीबत भी दे राहत देनेवाले |! , 
मगर इतनी कि जी घबरा न जाये । 
संभल कर जल जरा शम्ए-मुहव्बत 
कही उनपर कोई आँच आ न जाये । 
जलन कुछ कम तो हो जायेगी दिल की 
वहाँ तक आह जाये या न जाये । 
- हर एक शै से तबीअत हट रही है 
कही उनसे भी जी घवरा न जयये । 


१ प्रभात-समीर, २ प्रेम-दोप, ३ वस्तु। 


३४८ गंगोजमन 


( ४४ ) 


हरारत' भी मिलेगी ताजगी भी। 
मुहब्बत धूप भी है चाँदनी भी। 
जिसे अब चाहे अपनाले मुसाफिर ! 
अंधेरा राह में है रोशनी भी। 


नजर ही पर्दा-दारे-दोस्त भी है 
नजर ही मुज्रिमे - पर्दादारी भी। 
* अगर आ जाये जीने का सलीका' 
बहुत हैं चार दिन की जिन्दगी भी । 


बडा गुहां सुना है तेरा साकी ! 
जरा देखूँ तेरी दरियादिली भी। 
नजीर! आये थे पीने आबे-जमजर्मा 
लिये थे हाथ में गंगाजली भो। 


४53+-+..08ह..... 

१ गरमी, २ प्रफुल्लता गीतमकी मर्यावायकी रक्तक, ४ रहस्योद्घाटनका 
अभियोगी, ५ ढंग, ६ ख्याति, ७ दानशीलवा, ८ जमजमका जल--जमणजम इस्लाम 
धमके केद्र मक्का नगरका एव ऐतिहासिक कुआओँ है जिसका पानी बहुत पवित्र तथा 
लाभदायक समझा जाता है। 


ग़ज़ल - १४५९ 


( ५५ ) 


्ु बन. 6 ) 
करे हम उनसे अर्जे-मुहआ क्या ? 
सरापा-इलतेजा की इल्तेजा क्या? 


' जरा तुम छेंड कर देखो -तो हमको 


समझ रखा है साजे वे-सदां क्या ? 


जवानी छायी जाती है चमन पर 
खरामाँ है कोई रगी अदा कया ? 
बलाएँ लर्जा-बर - अन्दाम क्‍यों हैं 
जमाना मेरी आहट पा गया क्या ? 


खफा होते हो क्यो जिक्रे-वफा पर 
किसी ने कह दिया हैं वें-वफा क्या ? 


- खुदा से वह करेंगे मेरा जिक्‍वा 


खुदा उनका है कोई दूसरा क्या? 


$ कामना-निवेदन, २ सर्वा ग विनति, ३ स्वररहित वा । 


१५०७० 


गंगोजमन 


( ५६ ) 


इस तरफ से जाता हूँ अब झुका के सर अपना । 

उठ गग़ा है दुनिया से एक हम-सफर अपना। 
रास्ते मे करते थे कल जगह-जगह मजिल 
आज दिल घडकता है मोड-मोड पर अपना । 


अहद हमसे टूटा है हमको है पशीमानीँं 

आप पोछ ले जाँसू, आप उठायें सर अपना। 
उसके वास्ते धरती, उसके वास्ते पर्वत 
उसकी सारी दुनिया है छोड़ दे जो घर अपना । 


इस तरफ रुखे -रौशन, उस तरफ किरन पहली 

आइने में देखे है जैसे मुंह स॒हर अपना। 
ऐ नजीर”' ! अब जाऊ दर्दे-सर कहाँ ले कर 
कल तो उनके जानू पर रख दिया था सर अपना। 


ााण्रागा 3 जअ अअबक 
'रै सहयात्री, २ पड्व, ३ प्रेम-प्रतिन्षा, ४पश्चात्ताप, ५ दीप्त झुख, 5 प्रभात, 
७ जाँघ। 


ग़ज़ल १५१ 


( ५७ ) 


जो हँस-हँस कर मेरी नज़रो से रिश्ते जोड जाते है । 

न जाने क्यों वही जलवे मेरा दिल तोइ जाते है । 
खडा हूँ राह में फैला के दामाने-तजर _अपना 
हसी जितने गुजरते है. तजल्ली छोड जाते हूँ । 


तेरी बदली हुई आँखों से अब दिल टूट जाता हैं 
ये दो पैमाने मिल कर मेरा सागर फोड़ जाते हैं 
वह जब तक आ नही जाते अंबेरा क्यो नहीं जाता 
वह जाते हैं तो क्या खुर्णीद का रुख मोड जाते है । 


्टे/ छ |२७७। कप 2०... 
यहाँ क्‍या 'तोौवा-तौवा' कर रहे हो हज्रते-वाएज ! 


यही चुपके-से आकर लोग तौवा तोड़ जाते है। 
'नजीर आकर जवरदस्ती उठा लेते हैं पैमाना 
मगर साकी के दिल पर नकग अपना छोड़ जाते है । 


/ छवियाँ, २ दृष्टिका दामन, ३ सौन्दर्य-आलोक, ४ सूर्य, « दी-छी, 
६ मंदिरा-त्यागकी प्रतिज्ञा, ७ चिह्न । 


१७२ गंगोजमन 


( ५८ ) 


चमन की आँख में भी क्‍या चमन का हुस्न गडता हैं । 

कली खिलने नहीं पाती कि भौरा टूट पड़ता है। 
बचो इस सोज से तब्दील होता है जो अश्को मे 
यह शोला जब भी उठता है तो दामन ही पकडता है। 


पड़ा रहने दो मुझको अपने दर से क्यो उठाते हो ? 

मेरी किस्मत संवरती है तुम्हारा क्या बिगडता है। 
तुम्ही सोचो अगर दामन पकड लेगा तो क्या होगा 
गनीमत है कि दीवाना तुम्हारे पॉव पड़ता है। 


वहजाते है मगर इस तरह से रुक-रुक के जाते है 

कि जेसे रास्ता चलते कोई दामन पकडता है। 
नजीर' उस बज्म में अब दिल प* कया बीते खुदा जाने 
तड़प जाता हूँ जब पैमाने से पेमाना लडता है । 


हा 





१ अन्तर्दाह, २ परिवत्तित, ३ श्रश्नश्रों, ४ ज्वाला । 


ग़ज़ल १०३ 


मेर तुम न समझ सके मुझे सख्त इसका मलाल 
जरा फिर समझ के जवाब दो, मेरी जिन्दगी का सवाहू है 
तुम्हे किसने कर दिया बंदगुमों हुई क्यों इनायते-तागहा 
मुझे इस खयाल से दो अमॉ, ये खग्राल बारे-खयाल हैं। 


( ५६ ) 


है| 


ह 
| 
3 


प्‌ 


किक २, ६ बह छ » ्थ प्‌ 
वह भव आ चुके मेरे रूबरू, है हुजूम वज्म में चारन्सू 


रख के ब् १० & बन ते » 
जहाँ खुल के होती थी गुफ्तुण वहाँ साँस लेना महाल है । 


ए 


कभी इनसे पछेगे खेरियत, कभी उनसे पछेंगे खरियत 


ये यगान्गी हैं कि गेरियत, जो मेरे हैं उनका ये हाल हैं। 


हु 


चले आये हो परें-रह-गुजर, कही पड न जाये बरी नजर 
अभी तुम जहाँ से हो वेखबर, ये हमारा अपना खयाल हैं। 
' ये बला का तुमने सितम किया कि उसे भी कह दिया बेवफा 
वी नजीर' नाम का आदमी जो वफा की जिन्दा मिसाल है । 





दुःख, २ दुर्भावना अम्त, 5 अकस्मात्‌ कृपा, ४ मुक्ति-शरण, ५ मनका बोम 


६ सम्मुख, ७ भीड, ८ सभा, ६ चतुदिक, १० वार्तालाप, ११ दभर, १२ अपनापन 
१३ परायापन, १४ सा्गपर, १४ अनभिश, १६ अत्याचार | 


१७०४ 


गंगो जम: 


( ६० ) 


फैजे है सूए-चमन आपके आ जाने का। 

वर्ना यह भी कोई मौसम था बहार आने का।' 
जिन्दगी और उंडेल, और उडल ऐ साकी ! 
दम न टठूटे कही चलते हुए पैमाने का। 


क मज्िम की तरह शम्जु की लौ कॉप उठी । 

हौसला देख के बढते हुए पर्वाने का। 
वक्‍त-की क॒द्र करो, वक्‍त की कीमत समझो | 
वक्‍त हूँ वक्‍त, नहीं लोट के फिर आने का । 


तब्सिरे* होते थे अहबाब की बर्बादी पर। 

जिक्र आ ही गया आखिर मेरे अफ्सान का। 
उनके मैखाने को इस दर्जा जो शुह्त है 'नजोर ! 
यह करिश्मा है मेरे पी के बहक जाने का। 





१ प्रसाद-फल, २ उपवनकी ओर, १ मदिरापात्र, ४ समालोचना, ४ मित्रों, 


६ कथा, ७ मदिरायल, ८ ख्याति, € चमत्कार । 


ग़ज़ल 


( ६१ ) 


एक जाम में गिरे थे कम-जर्फ लडखडा के । 

पीने गये थे चल के, लाये गये उठा के। 
सहवा की आवरू पर पानी न फेर साकी । 
में खुद ही पी रहा हूँ आँस मिला-मिला के । 


छठ 


ब् ्सट। श्ट 2] 
वह मेरी लगिजगो पर तनन्‍्कीद कर रहे हे 
जज कब छा पे 
जो खानकाह में भी चलते हैं लडखडा के । 
जुर द्द कु किक । छा 
इस हुस्त से मज़म्मत, हुस्ने-बयोँ. के सदु्केट । 
किब्ला' ने पी नही है, देखा हैं जाम उठा के । 


वह डाल क्या कि जिस पर बेठे न एक पंछी । 
वह फूल फूछ क्‍या जो देखे न आँख उठा के। 
इ्माँ नजीर' अपना दे आये है बुतो को 


दिल के बड़े सखी थे बैठे है धन लुटा के । 


नल्जज-+---....#ह80ह0त0त 


६ अपान्न, २ मंदिरा, ३ लडखडाना, ४ आलोचना, ४ मठ, ६ निन्‍्दा, 
७ वाकपडना, 5 निद्धावर, & माननीय उपदेशक, १० दानशील | 


१७६६ गंगोजमन 


( ६२ ), 


हम उनके दर प' न जाते तो और क्या, करते। .,- 
उन्हें ख़ुदा न बनाते तो और क्या करते। 

बगर इश्क अँधपेरे में थी तेरी दनिया 
। चिरागे-दिल तज़्ञ जलाते तो और क्या करते । 


हमे तो उस लबे नाजुक को देनी थी जहमत 

अगर न बात बढाते तो और क्‍या करते.। 
खता कोई नही, पीछा किये हुए दुनिया 
जो मेकदे मे न जाते तो और क्या करते । 


अँधेरा मॉगने आया था रौशनी की भीक 

हम अपना घर न जछलाते तो और क्‍या करते। 
किसी से बात जो की है तो वह ख़फा हैँ 'नजीर' ! 
किसी को दोस्त न बनाते तो और क्‍या करते। 





१ कोमल अदबर । 


ग़ज़ल चृज७ 


( ६३ ) 


अब चमन में मेरा एक ठिकाना तो हैं। 

चार तिन्‍्के सही आशियाना तो है। 5 
जल भी जाये नणीमन तो पर्वा नहं 
बिज्लियो से मेरा दोस्ताना तो हैं। 


उन लवो की खमोणी नहीं बे-सबब 

ना-शुनीदा है छेकिन फसाना तो है। 
मुझको अपनी जिकस्तो” का कुछ गम नही 
आपकी हर नजर फ़ातिहाना तो हैं। 


छोडिए भी, 'नजीर' एक न होगा तो क्या 
आपके साथ सारा जमानातो हैं। 


व 


श्र नें, 2 हठ, ४ नीरवता, ५ अ्रकारण, & अनसुना, ७ कहानी, 
८ पराजय, ६ विजय-गवं-युक्त । 


3७५८ गंगोजसमन 


(६४) 


मेरी खातिर नुमायाँ, कौन होगा ? 

फसाना मै हूँ, उनन्‍्बाँ. कौन होगा? 
' सरे महफिल जबाँ खुलेबाने वालो - 
जरा सोचो प्ञेमाँ. कौन होगा? 


शिकस्ते अहदो पैमॉ* जब हो शेवा' 

गवाहे अहदो पैमाँ कौन होगा ? ;ृ 
हमारे पास दुन्या है न उक्वा 
हमारा दुशमने जाँ कौन होगा ? 


अगर्‌ काँटा निकल जाये चमन से 

जन कक धि 9 

तो फूलों का निगहवाँ कौन होगा ? 
मेरे बाद ऐ बुताने-शह्वें-काणी ! 
मुझ ऐसा अह्ले-ईमॉ कौन होगा? 


कर, 


करे हैं ऐन बुतखाने मे सज्दा 
नजीर' ऐसा मुसल्माँ कौन होंगा ? 


१ प्रदाट, २ शीपक, ३ पश्चात्तापकर्ता, ४ वचनभंग, ५ आदत, 8 परलोक, 
७ रक्तक। 


ँ७५. 
गजल १४७९, 


( ६५ ) 


जान थी जिनमे , वह अर्मानें-भरे गीत गये। « 
रह गये उम्र के .दिन जीने के दिल ब्रीत गये। , 


जिन्दगी के अप है| # 
न्दगी. बख्ण वह साँसो के तरन्तुम न रहे । 
वज्दों फरमाते थे हम जिस प' ,वह संगीत गये । 


इस कदर टूट के बरसी कि घटा सूख गयी । 
यह न समझो मेरी बरसात के दिन बीत गये । 
उनको भो कम नही गम मेरे जिकस्ता दिल का 
मेरा एक साज गया उनके, कई गीत गये। 


अछ्लें दिल हार गये जान की बाजी लेकिन 
हारने पर भी जहाँ वालो के दिल जीत गये । 
न मुझे कअ वें का रकखा न सनम-ख़ाने का 
छोड कर हाए दो राहें प'! मेरे मीत गये। 


एक मुहब्बत से भरी रात क्रि हसरत में 'नजीर' ! 
कितने दिन आये गये कितने बरस बीत गये । 


१ गान, २ भूमना, ३ खरिडत | 


4६4० 


गंगोजमन 


( ६६ ) 


शोख हवा चलने का सबव क्या ? आयेगा कोई आवखिरे-शब क्या ? 
माहवशो की भीड़ लगी है वह भी इसी मे हो तो अजब क्या ? 
सबसे तो उल्झे आपकी खातिर आप खफा है इसका सबब क्‍या? 
रिन्द हूँ, मुझको जाम से मत्लब चब्मे-करम क्‍या, चश्मे गजब क्‍या ? 


६ > भ9 
शग्ल है हर एक तेरी बदौलत आह ब-लब क्या, जाम ब-लब क्‍या? 
ह है जुनूँ की मजिले-आखिर हुस्ने-तछब” क्‍या, तके-तलब क्‍या? 
आज एँ दम तोड चुकी है आप मेरे पास आये हैं अब क्‍या? 
बुए-कफन क्यो आने लगी है खत्म प! है अब राहे तलब क्‍या? 

कोई 'नजीर” | आवाज तो देता * 


जागने वाले सो गये सब क्‍या? 


नन आन न जलन +िलन अत अिजभज+े * 5४. 7४7४ 


१ निशाका श्न्त, २ चन्द्रमुखियों, ३ मदप्रेमी, ४ कृपाइष्टि, ५ रोपइट्टि, 
६ चर्य्या-कार्य, ७ अधर, ८ याचना । 


बज 
ज्त 
मद 


मन चर 
॥ऊरचछ 


९३ 


( ६७ ) 


रात फिर उनकी म हफिल में जाना पडा। 
नाज मज्बूरियों का उठाना पडा। 
उनको म हफिल में हम रगे-म हफिल बने 
मुसकराते थे सब मुसकराना पडा। । 
कर न सकते थे तौहीने-फस्ले-बहार' 
थे तो गमगी. मगर झूम जाना पडा। 
उठके उनकी निगाहों ने क्या कह दिया 
मुझको कुछ देर तक सर झुकाना पडा। 


* बज्म से इस तरह उठके आये “नजीर' 
छोड कर बज्म उनको भी आना पडा । 


१ समा-अनुकूच, २ वसन्‍्त ऋतुका श्रपमान, ३ दुःखी, ४ संभा । 


बृ६२ गंगो जसमन 


गजल 


( ६८ ) 


हुए मुझ से जिस घड़ी तुम जुदा तुम्हे याद हो कि न याद हो 
मेरी हर नजर थी एक इल्तिजा तुम्हे याद हो कि न याद हो 
वह तुम्हारा कहना कि जायेंगे अमर आ सके तो फिर आयेंगे 
उसे एक जमाना गुजर गया तुम्हे याद हो कि न याद हो 


मेरी बेकरारियाँ देखकर मुझे तुम ने दी थी तसल्लियाँ 
मेरा चेहरा फिर भी उदास था तुम्हे याद हो कि न याद हो 
मेरी बेबसी ने जबान तक जिसे ला के तुमको रुला दिया 
मेरे टटे साज की वह सदा तुम्हे याद हो कि न याद हो 


तुम्हे चन्द्र कतरयें अश्क भी किये पेश जिसके जवाब में 
वह सलास नीची निगाह का तुम्हे याद हो कि न याद हो 
मेरे जाने पर यही जुल्फ थी जो है आज मुझ्न से खिची-खिंची 
मेरे हाथ में यही हाथ था तुम्हें याद हो कि न याद हैं 


कभी हाथ मे जो जराब ली वही तुमने छीव के फंक दी 
मुझे याद है मेरे पारसा तुम्हे याद हो कि न याद हो 


कही तुम को जाना हुआ अगर न गये बगेर नजीर के ' 


वह जमाना अपने 'नजीर' का तुम्हे याद हो कि न याद हो 


प्र 


क़ित्ञात 
् 


जो पूछा हमने दीवाने कहाँ है। 
कहा मेरी बला जाने कहाँ है। 
नजर आते है कुछ खोये हुए से 
' कही होगे खुदा जाने कहाँ है। 
'. अरे ओ शम्भ की लौ तू ही बढ कर ' 
खबर ले तेरे परवाने कहाँ हैं। 


खुदा जाने मेरे साकी ने कैसी बे-रखी बरती 
कि सैकश' रुख फिराये बैठे है मीना व सागर से । 
ज़माई लेते जाते है, यह मिस्रअ पढते जाते हैं 
यह कैसी रस्मे-मैखाना, पिये कोई, कोई तरसे । 


करम* जब आम है साकी तो फिर तख्सोस यह कैसी 
वो चाहे कम दे लेकिन सबको हिस्सा दे बराबर से । 
कहा साकी ने, मै सबको ब-कद्रे-ज्फ . देता हूँ 
बरावर दे भी हूँ तो पी नहीं सकते बराबर से। 





१ शराबी, २ कविताका पद, ३ मदिरालयकी रीति, ४ कृपा, ५ सामान्य, 
६ विशेषताका व्यवहार, ७ पात्रके अनुकूल । 


क्त्जात ३६७ 


हमारे अहले-चमन हमसे सर-गिरां तो नही । 
वह चार तिन्‍्के सही नगें-आशियां तो नही । 
हमारे चन्द्र नगीमन जले, बला से जल 
हमारा सारा गुलिस्ताँ धुर्वा-बुवों तो नहीं। 


“खुलती है वो मस्त आँखे हंगामे-स हर ऐसे । 
ताछाब में रातों को खिलते हो कंवलछ जैसे 
इस तह से हँसती है मासूम तमन्नाएँ 
जिस तह से बच्चों के हाथो में नये पसे। 


जरा दम तो छे-ले तूफाँ कि थका है रास्ते का 
मेरे दिल के तोडने मे तेरा दम न टूट जाये। 
' वही सरबलन्दे महफिल” जिसे आये सर-फरोगी 

। जिन्दगी का मालिक जो अजल _प' मुस्कराये । 


मेरा मन हैं शह्नें गोकुल की तरह से साफ सुथरा 
मेरी साँस ऐसी जैसे कोई बॉसुरी बजाये। 
मेरी एक आँख गंगा, मेरी एक आँख जमुना 
मेरा दिल खुद एक सगम जिसे पूजना हो आये। 


१ बागवाले, २ रुष्ट, ३ नोडके लिए लज्जास्पद, ४ नीड, ५ उद्यान, ६ प्रभात- 
वेला, ७ भोली कामनाएँ, ८ सभाप्रमुख, £ सिरकी वलि देना १० मृत्यु । 


१६८ गंगोजमन 


मेरे टूटे 'हुए दिल को सदा से खेलने वाले। 
दुआ अपने लिए माँग, अब दुआ से खेलने वाले । 
बन है 

तुझे भी एक दिन एहसासे-तन्हाई रुला देगा। 
अकेले बैठ कर अपनी अदा से खेलने वाले । 


रे 


० ने 
ऐ दानाहाए गन्दुम ! देखो न मुसकरा के। 
में फिर पहुँच रहा हूँ दुनिया की खाक उड़ा के । 
यों जैजें &्छे न 
क्यों औजें-आस्माँ से फंका गया जमी पर ' 
रे जज 
कया मुत्मइन नही थे महफिल से भी उठा के ? 


हिन्द के मैखाने से एक साथ उठे दो बादा-ख़ार 
एक ने बोतल संभाली, एक ने बोतरू फोड दो । 
फ़ातिहा दोनो प!, दोनों ने किया है इन्तेकाल 


रु] 


० न्‍र्‌ हि] 
एक जन्नत में मकी है एक ने जन्नत छोड दी । 


१ अकेलापनका अनुभव, २ गेहँके दाने, $ आकाशकी ऊँचाई, ४ सन्तुष्ट, 
५ इस कित्मामें इस कथाकी ओर सकेत है कि प्रथम मानव आदमकी रचना 
करके वेकुण्ठमें रहनेका स्थान देकर पदाथके खानेकी मनाही कर दी गयी थी 
जिसको आदमने भूलसे खा लिया । इसके परिणामस्वरूप वह वेकुण्ठसे निकालकर 
घरतीपर फेंक दिये गये। इस विषयमें एक कथन यह है कि वह पदाथ गेहूँ था । 
६ शराबी, ७ मृत आत्माकी शान्तिके लिए ईश्वरसे प्राथना, ८ निवासकर्ती, ६ ध्स 
कित्ञर्मे उदृके प्रसिद्ध कवि 'मजाज़'के देहान्त तथा जोश? मलीहावादीके पाकि- 
स्तान चले जानेकी ओर सकेत॑ है। यह दोनों कवि अत्यन्त मदिराप्रमी थे । 


डा 
जी 3&$ 


कित्ञात + $ 


बादा-क् अब कोई गाकिल हो तो हुश्‌यार भी है। 
जाम एक हाथ में एक हाथ में तलवार भी है। 
जहक्ू के घूँंट नजीर' अब न पिये जायेगे 
क्यो कि आजाद है अब जुर्मते-इन्कार भी है। 


न ++-++-...त0तहतमत. _ 


१ मद्रिस पीनेवाला, २ अस्वोकृतिका साहस । 


१७० 


गंगोजमन 


रुबाइयात 
७ 


बे-बादा भो गम से दूर हो जाता हूँ । 


घर ञ 
खुद हासिल-सद-सुरूर हो जाता हूँ। 
मतलब तो है चूर-चूर हो जाने से * 


थक कर भीतो चूर-चूर हो जाता हूँ। 


सा हिल प' अगर मेरा सफीना* आ जाये । 
दुनिया तुझे जीने का क़रोना आ जागे । ु 
बल नज्ञू में आये जो मेरे अन्न पर 
माथे प अजल" के भी पसीना आ जाये। 


बडे पैक. 4 नि 
रुख्तत अभी जुल्मत्त का डरा कर दू | 


3० *ु पे ५ 
ना-पंद जहान से अधेरा कर दूँं। 

सूरज के निकलने में तो है देर अभी 

5 ११ 0 हु 

पैमाना उठा दो तो सवेरा कर दूं। 


परे हा, 4 ०. 

मैखारों से जब दूर नजर आयेगी। 
ब" हर पिन 

जब आपको पुर-तूर नजर आयेगी। 


१ मदिरा, २ मादकतासे परिपूर्ण, १ तट, ४ नौका, ५ ढय, ६ मरणासतन्न 
अवस्था, ७ भो, ८ मृत्यु, & अन्धकार, १० लुप्त, ११, मद्यपान-पात्र, १२ सदिरा 


पीनेवाले, १३ आलोकित | 


रवाइयात 


जो आज हैं अंगर की वेटी जाहिद ! 


जन्नत में वही हर नजर आयगा। 


आप 5 रो # प्‌ व बे 
पेगानी प्‌ सय्याल* नगीना क्‍यों हैं ? 
गर्दाब मे हस्त का सफोना क्‍यों हैं? 
नादिम हूँ मझे अपनी निदामत तस्लोम 


यह आपके माथे प पसीना क्‍यों हैं ! 


बिकने 


मालम कि इनसान किसे कह 


समझा कि मुसलमान किसे कह 
का के मुझे छाये हो मेखाने से 


अब यह कहो शतानच किसे कहते है ? 


७.१ 


४ /3]5 


-* बढता हुआ होसस्‍ला न टूटे दिल का। 
तू दाएए. महंदृद “न कर मंजिल का। 
मुस्तविबले-जर्री प! बहुत नाज न कर 
है हाल ही वह भी किसी मुस्तक्विल  का। 


१ पमथ्वज, २ अप्सरा, १ ललाट, ४ त्ततल, ५ रत्न-खण्ड, ६ वर, ७ रूप- 
व्यय, 5 नोका, & पश्चात्तापकारी, १० पश्चात्ताप, ११ स्वीकार, १२ मयशाला, 
१३ इत्ताकार, बेरा, १४ सकुचित, १५ लक्षित स्थान, १६ सुनहला भविष्य, 
२७ भविष्य । 


भ्०४ गंगोजमन 


किस तह से आयी है जमाही तौबा। 

तोबा तौबा, अरे तबाही तौबा। 
दो घट भी इस वक्‍त हैं मिलना दुद्वार । 
यह कह त अगर है तो इलाही तौबा। 


जिन 3 5 है 
हर साँस मे एक हश्न बपा हैं वाएज ! 
दुनिया ही में उकबा का मजा है वाएज ! 
आये हो तुम एक रोजे-जजा' को लेकर 
हर रोज यहाँ रोजे-जजा है वाएज ! 


६ मेरी 5२८ ८६ 67-०0 - 
लिल्लाह मेरी सोजिशे-पहम को त्‌ छेड | 
जा राह ले अपनी तपिशे-ग्म को न छेड । 
मैने तेरी जन्नत को कभी छेंडा हैं? 


५ पक. 


शक, ३४०] ए ० अं 
तू भा मर खामाथ जहन्नम का न छड । 


वननतनीयनतिननीनननन-+ 





१ अकाल, २ प्रलय, ३ धर्मपदेशक, ४ परलोक, ५ प्रतिदान-दिवस अथात्त पलय, 
६ खुदाकें लिए, ७ निरन्तर दाह, ८ शोक-संताप, ६ मूक नरक । 


रुवाइयात १७ 


लख़्तलख़्त 
छ 








हुस्त की पर्दा-दरो हो मुझे मंजूर नही । 
वर्ना यह हाथ गरेबान से कुछ दूर नही । 


को कं कप 5 
आज अझइकों ने न थमने की कसम खायी है . 


हाय ऐसे में तेरा गोशए-दामा न हुआ | 


०३ 5 ३ बे) द् 
दरे-दोस्त हो या दरे-मैकदा हो 
जहाँ जी बहल जाये जन्नत वहो है। 


ऐसी निगाह फिर गयी, अल्लाह रे सितम । 
जैसे कभी की हमसे मुलाकात ही नही ! 


बारहा* मझकों हँसी भी आ चुकी हैं वेमहल 
आज रोना भी अगर बे-इख्तिआर आया तो क्‍या । 


१ निरावरण करना, २ कुरतेके गलेका चाक, ३ अश्रुओं, ४ दामनका कोना, 


५ प्रीतमका दरवाज़ा, ६ मदिरालयका छदार, ७ अत्याचार, ८ बहुधा 


१० अनायास । 


कख्त-छख्त 


मी का $ 


१७५९ 


अपना वक्‍त भी होता ह जाएअ किस्सए-गम मे 


कुछ उनका भा तवस्युम भुफ्त म बबाद हांता हू । 


»या वज्म' की हर चीज करीने से नहीं 


ट ० ७ -. जठ 
या में ही व-अन्दाजें-दिगर देख रहा हूं। 
र्फज 


है सूए चमनः आपके आ जाने का। 
वर्ना यह भी कोई मौसम था वहार आने का । 


'अइको से तर हैं फूल की हर एक पखडी 
रोया हैँ कौन थाम के दामन बहार का। 


बचाना दो 


बलाओ से 
कियामत 


खुदाया 
से कियामत को 


१५ 
नजर से 


काफिर है गज़ब की वुते-काफिर की नजर भी ! 
उसकी जो चले लूट ले अल्लाहका घर भी। 


है व्यथ, २ शॉक-कण, ३ सुप्कान, ४ सभा, ५ दूसरी प्रकारसे, ६ लाभ, 
७वागको ओर, ८ अश्रुओं, &द्देईश्वर, १० प्रलयंकर दृष्टि अर्थात्‌ प्रीतमको 
बॉडी नणर। 


व्‌ ८७ 


गंगोजमन 


कोई उनसे तो कह सकता नही कुछ « 
मुझी को एक जहाँ समझा रहा है। 


तु।हारी शान घट जाती कि रुत्बा घट गया होता । * 
जो गुस्से से कहा तुमने वही हंस कर कहा होता । 


जो बातो के धनी है जान दे देते है बातो पर 
ग 4 न 
अनीवाले क़जा का आसरा देखा नही करते । 


ठहरा न कही दम-भर अपना विले-दीवाना। 
किस काम की आबादी, किस काम का वीराना । 


मुझको रोने दो, मुझे रोने में मिलता है मज़ा 
मुस्कराओं तुम कि तुमको मुस्कराना चाहिए । 


हज्रते नासेह" चले आते है समझाने को रोज - 
अब जो समझाने को आयेंगे तो समझा जायेगा । 


न 2 <रि ०. 
वह सौ जगह से हुस्ने-निहाँ को अर्याँ करें। 
हम तो यह पूछते हैँ कि सज्दा कहाँ करें। 





१ सम्मान, २ मृत्यु, ३ निर्जन स्थान, ४ धर्म-उपदेशक, ४५ थुप्त सोन्द्य॑, 
5 प्रकट । 


छख्त-ऊछखत प८प 


किया जिसने हमको जख्मी, वो हमारी ही नज़र थी 
था हमारा तीर लेकिन हमी वन गये निभाना । 


हर एक है नजर आती हैं धुँधली-बुँवली-सी । 
निगाह कम है कि महफिल में रोशनी कम है । 


शिफक ्‌ 
के! 


फिर आ जाना कभी, इस वक्‍त जाओ नासिहे- मुछि 
हे । 


तुम अच्छी बात कहते हो, बुरी मालूम होती 


थे आ। रु ०. ही 3 
ऐं काश उसी तहूं उठे ददंन्मुहब्बत 
फिर रात गुज़ारूँ उन्ही बाहों के सहारे। 


ये मस्त मस्त हवा और उनके दामन की 
त्तजीर! नाम भी लेना न होश आने का। 


* एक ज़रा-सा ओर वढकर डूबती करती अगर 
अपने आँसू पोछ लेते दामने-साहिल से हम । 


* ये बात क्‍या है कि अबके बहार का मौसम 
कह ०० हु किक. 
न साजगार तुम्हे है न साजगार मुझे। 


१ वस्तु, ३ स्नेही उपदेशक, ३ प्रेम-पीढ़ा, ४ नदी तीर का अचल, ५ अनुकूल | 





0, गंगोजमन 


इश्क़ के आसरे प' रह हुस्त का आसरा न कर। 
आह, थी 2५ 
दोस्त की इल्तेजाएँ सुन दोस्त से इल्तेजा न कर । 


2 हक प मर ०] 
हुस्न खुद आये तवाफे-इश्क करने के लिए। 
इश्क़वाले ज़िन्दगी में हुस्त तो पेदा करें। 


मुझको पीने से न रोक, अब ये दुआ कर वाएज़  । 
ज़िन्दगी जितनी है कट जाग्रे इसी ज्ञान के साथ । 


एक बन्दए-खुदा का हमें इतना आसरा। 
हद हो गयी कि हमने खुदा को भुला दिया। 


सज्दा उसे भी कर लिया सज्दा जिसे हराम है। 
इश्क़ तुझे सलाम अगर इश्क इसी का नाम है । 


अगर मुझसे टूटा है. पैमाने-उल्फत 
तुम्हारी नजर क्यो झुकी जा रही हैं। 


क्या उनके तसब्वुरं प जमे कोई तसव्बुर । ' 

तस्वीर एप खिंचती नहीं तस्वीर किसी की । 
१ विनय, २ प्रेमकी परिक्रमा, ३ सौन्दर्य, ४ पर्मोपदेशक, ५ वर्ित, ६ प्रेम- 
प्रतिशा, ७ कल्पना । 


छरत-लख्त 


चाहे कोई रग-रग मेरी जंजीर बना दे 
आजाद मगर फ़ित्रते-आजाद रहेगी । 


दुनिया मेरी निगाह में तारीक हो गयी 
तुमने तो एक चिराग जला कर बुझा दिया । 


- जान देकर फिर उसी म हफ़िल में जाना है 'नजीर' ! 
जिन्दगी लेकर चले आये है जिस महफिल से हम । 


बज ब् है] 
हित्ा में आया अगर अभब्ने-बहार 
हसरतें* बरसी दरो-दीवार से। 


6 ५ ज कि ० 
इस वे-खुदीए -इशक ने छोड़ा न उन्हें भी 
मेरी ही गजल मुझको सुनाते हुए आये-। . 


एक दिन एक ऐसी मंजिल में भी ले आयेगा दिल 
६ 2 
जिस कदर तस्कीन दोगे उतना घबरायेगा दिल। 


७. जा ३. ७. | 
वे-खुद हो, और मुझको भी बे-खुद बनाये जा। 
दो दिन की जिन्दगी है पिये जा पिलायें जा। 


पु 





ीजिििजजन >त-जनन- 


२ सतन्‍्त्र प्रकृति, २ वियोग, ३ वहार ऋतुका वादल, ४ कामनाकी श्रतृप्ति, 
५ आत्म-विस्मृति, ६ सान्तना, ७ चेतना-हीन । 


४ डे 
१ गंगोजसन 


१4 है; बे 4 नक 
तनजीर आप समझते है पार्सा जिनको 


्> 


ब्डे पे बे न ६२4 बे ख हा 
वह मंकदे में नहीं घर मंगा के पीते है । 


उनको क्या तूफों उठा कर जो किनारे हो गये ' 
हि कप 
ना-खुदा की मुश्किले तो ना-खुदा से पूछिए। 


जच रही है तेरी आँखो में मुहब्बत की शराब 
ब्पे ब्जे बसे ब्छ व ब््ब्च 
जैसी जालिम है यह मै वैसे ही पैमाने में है। 


१ सयमी, २ मयशाला, ३ नाविक, ४ मदिरा,  मदिरापात्र | 


लख़त-छख़्त 


